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श्री; । 
अरंतीवना-. पे 
३४ जज 
सिद्धान्तससहिताहोराहूय स्कन्घत्रयात्मकम ॥। 
वेदस्य निमल चश्लुज्यों तिःशाश्रमकल्मषप््‌ ॥ १ ॥ 
अप्रत्यक्षाणि शाख्नाणि विवादस्तेषु केवलम ॥ 
प्रत्यक्ष ज्योतिष शान चन्द्राकों यत्र साक्षिणी ॥ २॥ 
विनेतद्खिलं ओऔतस्मात्तकम न सिद्धबमति ॥ 


तस्माजगद्धितायेदे बरह्मणा निर्मितं पुरा ॥ हे ॥ 
वेदके 8; अंग-शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, उन्‍्द, ज्योतिष हें. इनमेंसे 
सर्वोत्तम अंग नेत्रसंज्ञक निमेल निष्कलड़ ज्योतिष ही है, जिसको प्राचीन ऋषि 
योने सिद्धान्त ( गणित-,ग्रन्थ > संहिता € मुहूते आदि ), होरा ( जातक, ताजिक 
आदि फलादेश) इन तीन स्कन्धोंम प्रगट किया । इसके विना समस्त औरत स्माहें 
( वोदेक एवं धमंशख्रोक्त ) कम सिद्ध नहीं हो सकते, इसलिये संसारके उपकाराथे 


हा 0 फ 2 के 


ब्ह्माजीने इसे वेदनेत्र करके कहा, इसी हेतु ९ यज्ञादि वेदिककम करनेवाले ) द्विजों 
(ब्राह्मण, क्षत्रिय, बइ्यों) को इसे यत्नसे पढ़नेकी आज्ञा है। अन्य शाखंमें विवाद 
बहुत है,पत्यक्ष फलोदय ऐसा नहीं ह जेसा प्रत्यक्ष चमत्कृत ज्योतिष हे,जिसके साक्षी 
सु, चन्द्रमा, उद्यास्त, शेगोन्नत्यादि है । शिक्षामें मी छिखा है कि,- “शिक्षा प्राण 
तु वेदस्य सुख व्याकरण स्मृतम । ज्योतिषामयन चश्लु्निरुक्त श्रोत्रसुच्यत्रे ॥ 
छन्द पादो तु वेदस्य हस्तों कल्पान्‌ प्रचक्षते । ” इति। समस्त अंग प्रत्यथग 
परिपूण होते हुए भी जसे नेत्रोंके विना समस्त अन्धकार ज्ञात होता है,वेसे ही इसके 
विना समस्त साधन निरयक है । वसिहसिद्धान्तका भी वाक्य है कि “वेदस्प चक्तु३ 
किल शाखमेतत्धानताड्रेषु ततोउथजाता । अड्डियुतान्येः परिपू0्णयूतिश्रक्षुविहीन: 
पुरुषो न किचितू ॥ ” इत्यादि बहुत प्रमाणवाक्य है पर वत्तमान समयमें बहुधा 
वत्तेमानसामयिक महाशय कहते है कि, ज्योतिष कुछ वस्तु नहीं है, भतकाढमें 
ब्राह्मण ही विद्यावान्‌ रहे, सुज्ञ होनेसे उन्होंने यह पारिणामिक दरदशी विचार किया 
कि, यादें हमारी सन्तान विद्या पराक्रमादिकॉँसे अल्पसार हो जायगी तो कया 
वृत्ति आजीवन करेगी ? इसलिये ज्योतिषशासत्र बनाया कि जिससे सबको प्रतीत 
हो एव ब्राह्मणोको ही मानें इत्यादि बहुतसे वाद प्रतिवाद करते है तथापि जानना 
चाहय॑ के, यह शाख किसने आरम्भम बनाया और कब बना | यह तो सबंसाध! 


६२) प्स्तावना । 


रण जानते ही है कि, जो खगोल, भमिमान(पेमायश ),सय चन्द्रइअहण आदि गणित 
शव दिन राज्ि पक्ष मास वर्ष आदि कार सब ज्योतिषहीसे तो मकद है. रहा फछा- 
देश पक्ष,सो यह प्राचीन ग्रन्थकता आचायोको बुद्धिमत्ता है के सब जीवमात्र अपने 
आपने कर्मानुसार फल पाते है, यह तो प्रकट ही है परन्तु वह कम एवस उसका 
परिणाम अदृइय है, इसे दृश्य करनेके लिये उन मं त्माओंने ऐसेरहिसाव (गणित ) 
नियत किये कि जिनकी सज्ञाये सयादे अह और तिथि वार नक्षत्र योग 
करण लग्मसुहत्ते आदि नियम कर दिये हैं जिनके द्वारा सद्रिचारशीक पाठक भत 
भविष्य वच्तेमान फल कह सकते है; जेसे बहुदसे गणितादे काममोर्मे कोई करण 
( दृष्ट ) मानके अगे काये सम्पादित होते है ऐसे ही ज्योतेष फलादेशम करण 
इशष्टकाल एव मुहत्त हैं इनसे सभी कार्य होते हें तथा च यह येदमूर्ति ईशवरका एक 
मुख्य अंग नेत्र है, वेद इसको प्रमाण करता है, इसके बिना कोई भी यज्ञांदि कृत्य 
(श्रोत स्माते कम) नहीं होते और अत्यक्ष चमत्कृत भी है। बे०प्र ०- विद्याह वे बाह्म- 
णमाजगाम गेापाय मा दोवधिष्टेहमस्मि । असयकायानुजब यताय न मॉइब्रया 
वीय्यंवती तथा स्याम” इत्यादे है; इसम ज्योतिषकी सुरखूयता इस प्रकार है कि, 

न्‍्यानि शाखाणि विनोदमात्र न काचिदषां तु विशिश्मारुत । चिाके- 
उत्सत ज्योतिषमन्जवादा पदे पद प्रत्ययमावहान्त ॥ १॥ “ आर ज्ञाख तो वनाद 
(दिलब॒ृहलाव वा मनोरंजक) मात्र है. वेद्यगस्न, ज्यातृपशा स्तर, मन्त्रशास्त्र, 
धमशाख्र प्रत्येक पदपदमें प्रत्यय ( विश्वास ) देते है, जेस ज्योतिषम पत्यक्ष 
अहगणित है कि चन्द्रमाके &ंगोन्नति, ग्रहण, ग्रहयुत्ति, तुर्रायादे यन्त्र वा नि 
काकियोंसे ग्रहच्छाया, ग्रहोंका उदयास्त ठीक समयपर मिल जाते है. तथा जन्म 
वृष, प्रशन आई विचारम यादे इष्ट शुद्ध हो एवं विचारवाढा भी खुपाठंत हैं तो 
भत भविष्य वत्तेमान फल ठीक ही मिलते है । इसे संसारके शुभाथ बह्माजीने वेद 
विभागानन्दर अगाम स्थापन किया, अट्टूव्ष आ्राह्मणमुपनयात १ दशपूणमा 
साभ्यां यजेत २ ” इत्यादि श्रुति है. आठ वषकी गणना सबंचारवश गाणितहीसे 
है तथा दशपोणमासादि ज्ञान भी विना ज्योतिष होही नहीं सकता।लिखा भी है कि, 
“वबेदाहि यज्ञाथमिप्रवृत्ता3 कालानुपूव्यों विहिताश्व यज्ञा3 तस्मादेद कारावेधान 
शाख्र यो ज्योतिर्ष वेद सवेद यज्ञान्‌ ॥९॥” यज्ञ इंश्वर ही है. इसके उपयोगी वेद 
है. कालनाम समयका हे ओर काल्स्वरूप परमात्मा होनेसे कालात्मा” यज्ञपुरुष- 
को ही कहते है; वही तो ज्योतिष है जिसके बिना काछज्ञान नहीं होता । बिना 
कालज्ञान यज्ञादें कुछ नहीं हो सकते । अन्यान्य प्रमाण भी बहुत हैं केन्‍्तु इस 
समय बहुत व्याख्यानकों छोड़कर प्रयोजन लिखना ही सुरूय हे कि श्व॒तिनेत्र 


| ॥0 


ज्यातिपशास्र एसा आद्वताय एवं प्रत्यक्ष चमत्कृत हानपर भीं सहसा रब 


74 


हि 


अरतावना । ( है? 


किक 


साधारणके हृदयकमछामें विकासमान नहीं होता, परथ विपराद्ताका आभार 
स्वत; काछानुसार उत्पन्न होने छगता है। इसका हेतु सामाथक महिमासे 
मूठ भाषा संस्‍्कृवका हास होता ही हैं । इसी कारण यह संत्यक्ष- 
शाख ऋमशः छप्त होता जाता है. द्वितीय यह है कि इस सस्कृताल्पपरिचयसमयरें 

हतसे मनुष्य कुछ सामान्य फरूदिश देख छुनकर, यद्दा कियलकार भतादे 
विद्याका अभ्यास करके तत्काल मनोहर ब।त चमत्कारी दखढाकर लोगेंके 
मनका मोहन करके अढरूप श्रमसे अपना छाम उठा छेते हैं। उस समय बे 
पाखण्डी पण्डितजी तो कहाते है परन्तु पॉरेणामम उनके कहें हुए फू आवशा- 
सस्य प्रकट हो जाते है। इसपर जनश्वाति हो बेठती है।के ज्योतिष हा पाखण्डी है । उन 
पाखण्डियोंके चातुयेको कोई नहीं कहता। इत्यादि व्यवस्था होनम सब साधारणकों 
ज्योतिषशासत्रमें सुबोष होनेके निमित्त प्रचालित ग्रन्थो-(५ जिनका अथ॑ स वेसाधार- 

णके बोध नहीं हो सकता ) की भाषादीका करना हा एकमात्र उद्धार समझकर 
गढ्वालदेशाधीश महामहिम क्षत्रियकुरुभास्कर श्रीबद्राशिशूति भरीमन्‍्महाराजाबै- 
राज प्रतापशाहदेव बहाहुरके आज्ञानुसार कुछ काल पाहिले तथाउनक सत्उत्न श्री 5 
श्रीमन्महाराजाविराज सत्कीतिमान को तिशाहदेव बहादुरका आज्ञास सायत भी 
मेने पू छोकोक्त तोन स्कन्धोभसे होरा फलादंश ग्रन्थ जातकान छुख्य बृहजातक' 
शव ताजिकाम मुरुष तन्त्रत्नयात्मक नीढकण्ठी” समस्त प्रश्नावंचार साहत आर 
“सम्त्कारचिन्तामणि” “भावकुतहुल” आदि ग्रन्थोका भाषादीका श्रकाशेतद 
करके कुछ संहिता वेशेपिक सारिणी सह्श मुहूतग्नन्थाका भा० ४० सक्राशत 
करनेका विचार हुआ कि मुहूर्त सभी कार्मोंमें समीको आवश्यक होते है और 
सुमुहत्तका फल शुभ ही होता है। इसके संहिता आदि बड़ श्रन्थाम पाठ बहुत हं,जा 

डे हैं तो उनके प्रयोजन भी स्वल्प ही हैं इसलिये यह 'मुहृत्ताचेन्तामणि'नामक 
अन्य जो पाठमें थोडा, सरस कावेता,अनेक प्रकार छन्दांस सुशामत और अथ॑ 
बहुत है तथा ओर भी विशेषता है कि अन्य मुहूत्तेग्नन्थ रलमाछा'आदिकामाताथ 
वार नक्षत्र आदिकोंके एथक्‌ पृथक प्रकरण हैं, एक कार्यके निर्मित्त मुहत्ते देखनेमे 
अनेक प्रकरण देखने पड़ते है; इसमें जो कुछ काये देखना हो तो एक हा स्थरूम 
तिथ्यादि लग्न लग्नांश पयनत एवं ध्मशाख्ीय निर्णय भी मिल जात है। इन ही शुभ 
लक्षणोंस इस आधुनिक अन्थकी सिद्धि एवं सर्वत्र प्रमाणता ही रही हैं। परल्तु 
अथ इसका स्फुरित नही होता इसलिये इसाका भाषादंका करना योग्य समझाव 
इसे देख पश्चांगमात्र जाननेवाले भी मुहृतेका विचार उत्तम प्रकारसे जान छगे 


तथा पाठकीका भी सुगमता हो जायगी । 


४ 


( प्रस्तावना। 


यद्यपि इस ग्रन्थकी मा० दी० सुद्वित भी हो .चुकी है तथापि पुन प्रयास 

करनेका प्रयोजन विद्वज्जनन सुज्ञ पाठकबूृंद इस दीकाका सारांश देख (विचारकर 
हट [धन के कषन्,.... दूँप सका 
जान जायेंगे कि कैसा सरल स्वच्छ एवं निरगल अर्थ ग्रन्यकतोां आचायके आश्न' 
हे है छह हर रे हे है 
यानुमत प्रकट किया गया है, इससे विचारशीरू सज्न इस परोपकाराथ परिश्र. 
मको प्रसन्नतासे चरिताथ करेगे. 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“श्रीवेडुटेश्वर” स्टीम प्रेस, 


बम्बइ, 





अथ मुहत॑चिन्तामणिस्थविषयाणामञुकमणिका । 





विषया३$ । 


शुभाशुभभकरणम्‌ *१, 


भडद्गछाचरणप्‌ ,.. हे 
मुहरतप्रयोजनम्‌ 
तिथीशा: गो 
तिथीनां संज्ञाश् डे 
अथ सिद्धियोगा: हिल 
रव्यादिवारेषु यथाक्रम निष् 
निषिद्धनक्षत्राणि च. .,.. 
क्रक्चादिनिन्ययोगा।  ... 
क्ृत्यविशेषेषु निषिद्धतिथयः 
दग्धादियोगचतुष्टयम्‌ू ... 
चेत्रादिशुन्यतिथय;. ... 
तिथिनक्षत्रसबन्धिदोषा; ,.. 
चेत्रादिमासेषु शुन्यनक्षत्राणि 
चेत्रादिशुन्यराशय;. .., 
विषमतिथिषु दग्घरुभातनि, , 
दुष्योगानां शुभक्वत्यावश्यकत्वे 
परिहार; .,.. क 
झुभकार्येषु सिद्धिदानामापि हस्ता« 
हि कांदियोगानां निन्यत्व मू 
भोमाधिनीत्यादिकानां कार्येवि- 
शेषेडतिनिन्यत्वम्‌ू ... 
आनन्दाग्यष्टाविशातियोगा;, . , 
योगा; कर्थ ज्ञेया; के 
आनन्दादिषु कियतां दुष्टयोगाना» 
मावश्यककृत्ये परिहार: ,.. 
दोषापवादभूता रवियोगा;. , . 
लूयादिवारेजु नक्षत्रविशेषै; सिद्धि- 
योगा; .,.,, 


हि 


99% ४ 


क फ9फ 


निषिद्धतिथय: 


॥ श्री) ॥! 


नमन िनपरशनन-नति-+--.7व. 


एृष्ठाह्का: | 


५ 
के 
| 


१0 


ढे 


० 9) 


५ 


है 


है 


विषया: । 
उत्पातसृत्युकाणसिद्धियोगाः 
दुष्टयोगानां देशभेदेन पारेहार: 
समस्तशुभकृत्ये वज्यपदाथों: 
सासभेदेन कियत्संख्याकेषु मासेषु 

प्रहणीयनक्षत्रानिषेध: ... 


सामान्यतोडवश्यवज्यानि पशथ्चाज़- 


दूषणादीनि ... 359 
पक्षरन्थातिथीनाँ वज्य्घाटिका: 
कुलिकादिदोषा:. .... ««« 
सूयादिवारे दुधुहृत्तोी:ः .... 
विवाहादिशुभकृत्ये होलिकाष्टक- 

निषेध: कि 
मृत्युक्रकचादीनामपवादः ,.. 
तेषां पुनरपवाद: 
भद्रानिषिध: . ... मा 
भद्राया भुखपुच्छाविभाग; .. . 
भद्रापारिहार: ... बट 
भद्रानिवासस्तत्फर्ल व 


छ्9क थे 


के फछ 


काछाशुद्धों गुरुशुक्रास्तादिके नि- 
षेध्यवस्तूनि के 


सिंहमकरस्थादिगुरी त्रयादशादि- 
नात्मकपक्षे च वज्यांनि ... 


सिहस्थगुरो; प्रकारत्रयेण परिहार: 


सिहराशिगतगुरुनिषेधवाक्यातनां 
प्रतिप्रसववाक्यानां च॑ लिगे- 
छिताडथ; कल 

मकश्स्थितगुरोः प्रकारहयेन परि- 
हार; कर 

लुप्सवत्सरदोषापवाद: .., 


जे 
क के 


पृष्ठाह्ला: । 
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१४ 
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१५ 
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१६ 
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« १७ 
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* 79 


९१५ 


।ए 


२७ 


99 


२१ 


हैक 


(६) 


बिषया;। | 
वारप्रवात्ति) ..« . »०« 
वारप्रवात्तिप्रयोजनपुरस्सरा होरा' 
कालहोराप्रयोजनमन्यब्व॒ ... 
मन्वादियुगादीनां निर्णयस्ताशिषे- 
धम्य छफक् छ्फ््फे 


मुह तोचिन्तामणै:-- 


पृष्ठाक्षा: । 


क्छ्क 


क्क्के 


अथ नक्षत्रत्करणम्‌ २, 


नक्षत्रस्वामिन: ... न 
घुंवनक्षत्रगणस्तत्कृत्य च .... 
चरनक्षत्रगणस्तत्कृत्य च ,.,. 
उग्रनक्षत्रगणस्तत्कृत्य च ... 
मिश्ननक्षत्रगणस्तत्कृत्य थ॑ ,,. 
लघुनक्षत्रगणस्तत्कृत्य च ... 
सद्नक्षत्रगणस्तत्कृत्य च ... 
तीदणनक्षत्रगणस्तत्कृ्य च॒ ... 
अधोमुखेाध्वमुखातियडमुखनक्ष- 
त्रागि .,.. मा 
प्रवालदन्तशइस॒बणवल्मपरिधान* 
मुहृर्तों:.... मे 
नवधा विभत्तस्य वद्धर्स्य दग्धा- 
दिदोषे शुभाशुभफलम्‌ 
काचि दुदुष्टाइनेडपि वस्रपरिधानम्‌ 
छतापाद्परोपणराजद्शन मद्यगो- 
ऋयविक्रयमुदृत्तों:..... 
पशूनां रक्षामहूत्तें: ,.. 
ओऔषधसूचीकर्मणोमैदूत्ते: ... 
क्रयाविक्रयनक्षत्राणि..... 
विक्रयविपणिइदूत्तें: ..,.. 
अश्वहस्तिकृयमुहत्त: 
भषाघटनादिमहूत्तं: ..... 
मुद्रापातनवख्क्षालनमुहू्त:, , . 
खज्बादिधारणशय्याद्ुपभोगसुहत्ते; 
अन्धादिनक्षत्राणि.,,,.. .,., 
अन्धादलक्षत्रा्णा फलम्‌ ,,. 
धनप्रयागे निषिद्धनश्षत्राणणि 


श्र 
११ 


२३ 


विषया; । पृष्ठाह्ा। | 
जरहाशयखनननृत्यारम्भमुहत्ते: )१ 
सेवकस्य स्वामिसेवायां मुहतेः . ३२ 
द्रव्यप्रयोगऋणग्रहणमहूत्ते: बज 
हलप्रवहणमुहूत्त: का धर 
बीजोप्रिगहूचे. ... ४०५ 5 
शिरामोक्षाविरेकादिघमोक्रियामुहत्ते: ... ३२४ 
धान्यच्छेद्मह्त्त: मील मिल 


कणमद्‌नसस्यरोपणमहूत्तेट,....“#.. 
धान्यस्थितिधोन्यवृद्धिश्व॒ ....“*#... 
शान्तिकपौष्टिकादिक्ृत्यमुहृत्ते: ..... 


होमाइतिमुहत्त शत पर 
वाह्निवासस्तत्फर्ल च॑ ६.2 
नवाज्नभक्षणमुह्त्ते: मत  शे६ 
नोकाघट्टनमुहत्त: बडे ले 


वीरसाधनादिमुदूत्ते: . ,.,. 
रोगनिमुक्तस्नानमुहूत्ते: ,., 
शिल्पविद्यारंभमुहूत्त गा 
संघान ( मेत्री ) मुहृत्तें: ... ....., 
पर्यक्षामुहूत्ते: ,.. .. ... रत 
सामान्यतो छम्नग़ुद्धि! ,... . ... 
नक्षत्रेषु ज्वरोत्पत्ती तन्नितृत्तिदिनसं- 
ख्या नक्षत्रविशेषे फणिदं शमसतिश्व, .. 
शीघ्ररोगिमरणे विशिष्टयोगा: 
प्रेतदाहमुहूतते: प्रेतदाहनिषेधश्च 
काष्टादिसड्ग हचऋम 
त्रिपृष्करयोगस्तत्फर्॑ च 
शवप्रतिकृतिदाहे निषिद्धकाछझ; . ... 
शवग्रतिकृतिदाहे वज्यसध्यमोत्तम- 
नक्षत्राणि ..., न की 
अभुक्तमूलस्वरूपम्‌ 0 ४38 
मूलाइलेषानक्षत्रोत्पन्नस्य चरणवशेन 
शुभाशुभफढम्‌ न 
मूल्वृक्षवि चार: ००0... ४०९ 


9 केक 


दा 


विषयालुक्रमणिका । (७) 
विषया; प्रष्ठाड़ुग 5 । विषयाः । पृष्ठाड्ा: । 
मूलनिवासस्तत्फर्ल च ४१ | चन्द्रबल विशेष: के दम 
मूलप्रसड्राददुश्गण्डान्तादीना पारहार 7 | चन्द्रबलस्य विधानानन्तरें भहाणां 
अश्विन्यादिनक्षत्राणां तारकामानम्‌ ... “ नवरत्नसभुदायघारणम्‌ गन्ना 
अदिवन्यादिनक्षत्राणां स्वहूपम्‌ --- ” | असति द्रव्यसामर्थ्य वत्तदूअहरत्नथा- 
नक्षत्रचक्रम्‌ बेड पक रणम 23% डे ४«« 
जलाशयारामदेवप्रतिष्ठामहूत्तः . ४४ | अल्पमूल्यरत्नानि ताराब्॑ च ३ 
देवप्रतिष्ठायां सामान्यतों छम्मशुद्धिः.... ?” | शेषक्रमेण सकलास्तारा: 27 
अथ संक्रान्तिप्रकरणम्‌ ३. आवश्यककृत्ये दुष्टताराणा परिहार६ 507 
मक्षत्रवारमेदेन संक्रान्तिसेज्ञा फछे च. .. :४४ | + के व्थागगना ह हे 
दिवारात्रिविभागेन संक्रान्तिफलम्‌ ... ” [वैेिशाइस्थाना ता है 
उत्तरायणदक्षिणायनसंज्ञा च ,.. » | दा वेक़ृतपरिहाराथमोषधिजलस्नाने 
अवशिष्टससक्रान्तीनां षडशीतिमखा- दाक्षणा च * 
दिसंज्ञा: ... ७ 53 ४४७ जियादया प्रह्मा। अतर्दा एड किय* 
संक्रान्ती पुण्यकाछ:.... ..- ” |. ह्विर्दिनेः फछ ददुरित्याह अत 
अद्धरानिसमये मकरकर्कटयोश्व प्रसज्ञादावश्यककृत्ये सति तिथ्यादि- 
विशेष: ... शा दोषे दानम्‌ हा बे 
अद्घोंदयास्तादिवचनस्यापवाद३ -.. ? | सूथादिगरहाणां राश्यन्तरगम फढम द 
विष्णुपदादिषु विशेष; ...- 8: 
सायनांशसंक्रान्तिस्तत्फर् च॑ . ४६ अथ संस्कारमकरणस ९ 
जघन्यबृहत्समनक्षत्राणि ... , ? | शुभफछसूचकश्रथमरजादशन मासादे_ ५७ 
संज्ञाप्रयोजनमू... «०. *** | अथमरजोइशने शुभाशुभनक्षत्राणि ... ? 
ककंसक्रान्तावब्दावशापका: ,.. 2?! | निनन्‍धरजोदशनम्‌ शक डढ आ 
कीहशस्य रवे। संक्रमो जातस्तत्फ- प्रथमरजस्व॒लाया; स्नानमुहत्ते , ५८ 
ल्मू हद पक गर्भाधानमुहूत्ते: कम आम 
संक्रान्ते: करणपरत्वेन वाहनादि० ,.. ४७ | गर्भाधान छम्नत॒द्म *« डक पर 
संक्रान्तिवशेन शुभाशुभफलछम्‌ ,०० ४८ सीमन्तोपनयनमहूत्त: .... ५९ 
कार्यविशेषे ग्रहबलछमू. , ४९ | मासेश्वरा: स््रीणां चन्द्र॒ब्ं च.. ... ”! 
अधिमासक्षयमासनिणय: ..... ... ” | पुंसवनमुहूत्ते: विष्णुबलिमहूत्तेश्य ... ” 
. अंथ गोंचरप्रकरणम्‌ ४. जातकमंनामकरणयोहुहूत्त: बडे न 
र्यादिग्रहाणों गोंचरफछमू.. ... ७९% के अल लक 3 0 डे हट 
वामवेधश्रन्द्रबर्ठ च....... मे कि हि प्‌ जब 
(कर मतह्यम्‌ *"* “० | दोछारोहणमुहूतः निष्क्रमणमुहत्तश्न ... $१ 
न सकाशादू प्रहणफहमशुभ- | प्रसतिकालपूजामुहत्त; के 
प्रताकारश् रन ५, ५१ मे ०००. | 
अंज्नप्राश्षनपुहूर्त्त |... ६०७ !* 


य्ध्द्रड 


(<) 


विषया; | 
तत्र लग्न बलमू का 
ग्रहार्णां स्थानवशात्फछमू ..- 
भूम्युपवेशनमुहूतत: 
जीविकापरीक्षा 
शिशोस्ताम्बूलमक्षणमुहूत्तः 
कणवेधमुहूत्तः 
कर्णवेधे छम्नशुद्धि 


मुहतोचिन्तामणे+- 


पष्ठाइा । 
०० % २१ 
ढ़ 5 


0 
भर / 
22 


* ९३ 


हु 


चूडाकमानिषेधकालः तत्पसज्ञतीडन्य 


कमनिषेधकालश् 
गुरुशुक्रयोबाल्यवाद्धकादि नसंख्या 
परमते बाल्यवाद्धंकद्निसेख्या 
चोलसुहत्ते: 
मातारि सगभायां चोले झुहृत्त 
चौले दृष्टतारापवाद 
चौलादिकृत्ये काविशेषनिषेधः 


0४ के 8 


सामान्यक्षारादंमुहत्तत्तान्नपेषकालश्वय  !! 


श्ोरस्य विधिनिषेधो 


३ ढक 


राज्ञां क्षोरे विशेष: वज्यनक्षत्राणि 
अध्षरारम्भमुहत्तः व 
अथ ब्रवबन्ध: 


केसे 


2%%: हा) 


तस्य कालछत्रये नितव्यकाम्यगोणभदेन .. . 


ब्रतबन्धे नक्षत्रादि 


ब्रतबन्धे सामान्यतों रप्नभड्गयोग: 


ब्रतबन्धे लम्मशुद्धि न 
वर्णाधीशाः शाखेशाश्र 
वर्णशशशाखेशप्रथोजनम्‌ ... 


केक दृ ८ 


सामान्यतों निषिद्धजन्ममासादे- 


रपब्ाद; ... 
गरुबछूमू.. ... सा 
गुरुदाष्टयापवा द्‌ 
ब्रतबन्धे वज्यपदाथों: 
अतबन्धे रव्यायंशफहछपू 
चन्द्रववांशफेर् सापवादम्‌ ,., 


केन्द्रस्थसूयादिमिहणां फ़मू, ,, 


ह। 
ब्छछक्ड 


० है! 


विषया: | 

चन्द्रगुरुशुक्राणां ग्हयुता फलम्‌ 
चन्द्रवशेन शुभाशुभयोगी 
ब्रतबन्धे अमध्याया;। . ... 
प्रदोषलक्षणपम्‌ 
बहवृुचां ब्रह्माद्नसरकार 

दपरत्वेन नक्षत्रावेशेष; 
धसमशाश्लीय विशेष: शक 


| छुरिकाबन्धनमुहूत्त: 
केशान्तसमावतनम॒हूत्ते: ...... 


घप्रष्ठाड्डा: । 


*०० %९ 


अथ विवाहप्रकरणम्‌ ६ 


विवाहप्रयोजनम्‌ 2 
प्रश्मलग्माद्विवाहयोगद्वयप्‌ . .. 
अन्यदिवाहयांगह्रयम्‌ 
प्रश्नलप्ादेधव्ययोगत्रयम्‌ . .. 
प्रचनलप्मात्कुछटामृतवत्सायोगः 
विवाहभन्नयोग: मी 
बालवधव्ययोगे परिहार: ... 


अस्या: कन्याया; कीहश प्रथमा- 


पत्यं भवितेति प्रइने उत्तरम्‌ 


सामान्यतोी निमित्तवरशेन शभाशु- 


भप्रजन; 
कन्यावरणमुहूतत्ते: बे 
वरवरणमहूत्ते: बे 
कन्या विवाहकाल: प्रहशुद्धिश्व 
विहितभासा; 
मासप्रसद्भाज्जन्ममासादिनिषेध: 
ज्यष्ठमासप्रयुक्तविशेष; 
अन्यंविशेषः ... 
प्रतिकूलनिर्णय: 


कक की 


विवाहानन्तरं पुरुषत्रये चूढादि- 


निषधः. ... 


मूलादिदुष्टनक्षत्रोस्पन्नयोवेधूवरयो 


श्वशुरादिपीडकत्वमू .,., 
पृदुपवादू; ५. +०७ 


कछ कक 


विषयानुऋमाणिका । (९ ) 
विषया: । पृष्ठाड़ा) ! विषया; । पृष्ठाक्गा: 
अष्टकूटानां नामानि.._.-«.._*** ४८ विषदो्ष विवक्षुविददितनक्षत्रादिक- 
वर्णकूव्मू..««« बडा हट मभिजिन्मान च॑. _ ««« ५१ 
वच्यकूटमू. ««« »«  विधदोषः 8 2०५ न 
ताराकटमू .,.« जम ०००» ९ |पञ्चशालाकाचक्रम्‌ के 
योनिकूटमू .... »« . * + सप्तशछाकाबेधः चक्र च «० 
प्रहमेत्री. ... .... «« ” क््राक्रान्तादिनक्षत्रदोषः सापवादः ९३ 
गणकूट तत्फ् च सी « ८० छत्तादोष:. .«« डे $; 
राशिकूटं तत्फ्े च...... ८१ | पातदोष: बक 
दुष्टभकूटस्थ परिहार: . ” [सूर्यचन्द्रकान्तिसाम्यापरपयोयों महा- 
दुष्टानां गणकूटभकूटग्रहकूटानां पातदोषस्तच्क्र च. ?? 
पारिहार; हा , ८० |खाजूरदाष: ... आर » ५ 
नाडीकूटं तद्पवादश्ध॒ ... ,.. ? डपप्रहदोष; ... नी 2 
व्णादिगुणचक्राणि ,... ८३ पातोपग्रहलत्तास्वपवाद्‌ः ०० # 
पूर्वमध्यापरभागसंज्ञकनक्षत्राणि..... ८५ | वारदोपशेदे कुछिकः १) 
प्राव्यसम्तं बगेकूटम्‌ 9 दृग्धतिथ्याख्यदोष ; .. ९७ 
नक्षत्रराश्येक्ये विशेषः ४० हरे 
सेवकादिभस्य स्वास्यादिभात्‌ पूर्वल्वे... | गाव ई कई 
विशेष: डे केषांचिद्दोषाणां देशभेंदेन पारेहार: १) 
राशिस्वामिनः नवांशविधिश्र कि अब 02 
वाद्श्व ०0 
कर मी **« “४ बाणदोषः पश्चकाख्य: , ९७ 
त्रशाशा किम जल, ४9५ ?  आ्राच्यमतेन बाण: सापवाद: , 
किक सफ्लवगापसहः रतस्ष 0 जा समयभेदेन तविधो' बाणपारिहार: हे 
गण्डान्तदांष; ... ३५ «०5  ।ग्रहार्णां दृष्टि: , ९८ 
नक्षत्रगण्डान्त; छम्मगण्डान्ता: तिथि- उदयास्तशुद्धिः ... २ हल 
के पव्कबील **«... »« ”? [सूर्यसंक्रणणाख्यकछग्रदोषः ... कल 
कतेरीदीप: बे. « ८८ |सर्वेभ्रहणां संक्रान्तिघटथ: लि 
सग्रहदाष; हट “«  [पहमवन्धचकाणबधिराख्यरप्नदीष;। . ,,,१०० 
अष्टमलप्दोष: सापवाद: »««  ।(अथैषां प्रयोजन सापवादम्‌ किम 
बकरी ८९ (विहितनवांशा: ... ५ 
विषघर्टादोष: शी »« “ ।विहितनवांशे काचि|निषेध! न 
दिासुहतों; ... +.«. «* ९० स्वाथा रप्नभज्ञयोग:. ,... .,.,.१०१ 
राज्रियुहती: ... 6, ” रिखाप्रदप्नहा; ... है 0 
वारभेदेन दुसुहूतों:. ५,,, $»,, ९१ |कर्तृस्थाद्मिहादोपापवाद आस 


(२१७) 


विषया; । 
विवाहें अब्ददोषाद्रपबाद: 
उत्तानुक्तदोषपरिहार: 


सामान्यतों दोषसमृहपारिहार: 


लप्नविज्ञोपका: हि 


मुहतेचिन्ताम ण+- 


पृष्ठाडा: 


केक 


 छछ || ड्ठ 
१8 


नए 


9 9 ७ 


ग्रहवशेन श्वशुरादिविभागज्ञानम्‌ ... १०३ 


रु 


सकाणंजाताना [वाह वश, 


गान्धवादाबबाह वशपष: 


40 


विवाहात्पराक्‌ कत्तेव्यानामावश्यक- 


कृत्यानां दिनगशुद्धिः 


0० 0] 


वेदीलक्षण मण्डपोह्मासनादिनियम्त: . ?! 


है 


तेलादिलापने दिननियम: 
मण्डपादो स्तम्भनिवेशनम्‌ 
गोधूलिप्रश॑श्षा 
गोधलिभेदा: 


छ 


सूर्यस्पष्टगति: 
सूयस्य तात्कालिकीकरणम्‌ 


५ 


इष्टकालिकलप्नानयनम्‌ 


रविल्प्राभ्यामिष्ठघटिकानयनम्‌ 


घधटिकानयने विशेष: 


विवाहादों आवश्यकवर्ज्यदोषा: 


गोधूलिसमयेडबच्यवज्यदोषा: 


«०० १०, 
29 


2) 
»०० १०६ 
१9 
१5 
५१५०७ 
१9 
१) 


अथ वधूप्रवेशप्रकरणम्‌ ७ 


वधृप्रवेशमुहत्त: सर 
वधृप्रवेश नश्षत्रशुद्धि: 


»०० १०८ 
पक 


विवाहप्रथमाब्दें वध्वा: पिनत्रादियृह- 


वास मासदाषः फ 


गे 


अथ दविरागमनप्रकरणम्‌ < 
द्विरागमनसुहूत्ते १०८ 
सम्मुखशुक्रदा ष: ना १०९ 
प्रतिशक्रापवाद .. 2? 
अथाग्न्याधानप्रकरणम्‌ ९ 
अग्न्याधानादिम॒हूत्त: 038 आह 
अग्न्याधानछम्नशुद्धिं3, , , ७४% < है! 
यागकर्तृतव॑योंगा! है; 


9 $ 8 


ञ््हे 
बन | ३... 


विषया: | 


पृष्ठाडुग: । 


अथ राज्याभिषेकप्रकरणम्‌ १०, 


राज्याभिषेकमुहूतेः 


४४% ९६ 


राज्याभिषेकनक्षत्राणे लप्नशुद्धिश्व 7? 


रशज्याभमषक विश: 


कक 


अथ यात्राप्रकरणम्‌ ११ 


यात्राधिकारिण: ९१०९ 
प्रश्ञादे: फलम्‌ ४४६: “5 
अन्यो प्रश्नों 
अशुमफलद्‌: प्रश्न: ११३ 
याता कस्यां दिशि गमिष्यतीति 

प्रश्न छ्नानणय: ढ;; 
योगान्तरम्‌ कलम श 
यात्राकालादि का ११७ 
विथ्यादिशुद्धिः बे 
वारशूलनक्षत्रशूलो.... ५ 
कालशूल: ९७६ शक 
सध्यमानां निषिद्धानां च कियतां 
भानां वज्यघटिकाः. ... ... 
मतान्तेरण वज्यघाटिकाः कर 
भानां जीवपक्षादिका: संज्ञा! 2० 
जीवपक्षादीनां विशेषफलम्‌ 9 हट 
सफलम्‌ अकुलकुछाकुछकुकचक्रमू . ११६ 
पथि राहुचक्रम्‌ 5६ »« २११७ 
पीथ राहुचक्रफछम्‌ू.._... ४५०० _ 
तिथिचक्र सफरूम्‌ ल्‍ ११८ 
सवोडज्ञानमू कलर ११९ 
आडल्श्रमणदोषी..... . ... /? 
हिंवराख्ययोग; ला ११9 
घातचन्द्र: न ४88 जय 
घातचन्द्रपरिह्ार: . ... .. १२० 


घाततिथय; 
घातवाराः 


घांतनेक्षत्राण्मि... ,,, 


3090 


कह 


विषयानुक्रमणिका । (११ ) 

विषया; । पृष्ठाक्का; विषया: । घश्ाक़ाः 
धातलझगानि दे .»« १२१ [यात्रादिनियमावधि; ««« «० २१३४ 

योगिनी दोष: 9:९5 8, नक्षत्रदोहद:ः न का के 
कालूपाशाख्ययोगी . १२२ | (देग्दोहदः ... ,.. ११५ 

परिधद॒ण्डदोष:ः स्क «०» | वबारदोहदः हे ४४5०. हो 

विदिक्षु गमने नक्षत्राणि परिधद्ण्डा- तिथिदोहद: हे 303) 
पवादइच क “० २९३ | ग़मनसमये विधि: हल १३६ 

अन्यद्पि .«.. »»« | दिश्ययानानि की 28% 30) 

भयनशुद् १९४ | लिग्गमस्थानानि डी 


संमुखशुक्रदोषस्तत्परिहारदान शान्तश्च ?! 
शुक्रस्य वक्रास्तादिदोष: सापवाद: ... 


प्रतिशुक्रापवाद: मल शक 
अनिष्टछमप्नप्‌ ५ है 
अन्यदुनिष्ट छग्नं का 

अपरमप्यनिष्टछग्नमू ... बी 
अथान्यच्छुमछग्नमू. «.« बढ 
शुभछग्ना।ने कक बल 
दिकक्‍्सवामिन: 5 किक 
द्गीशगप्रयोजलमू ... कि 
लालाटिकयोगा; 8 

पयुषितयात्रायोगचतुष्टयम्‌ मम 
समयबलूम ... का गा ी 
छग्नादिभावानां संज्ञा हे 


यात्रारूग्ने रूग्नादिद्वादशभावस्थितग्रह- 


फछानि ... ४55 
योगयात्रा तदारम्भप्रयोजन थे 
योगयात्रारभ्रम 
अन्ययागयात्रार्प्म्‌ ... । 
षष्टितमपद्यमारभ्य षट्सप्ततितमपद्च- 


१२५ 


्। 


ध। 


१ 


* ऐ0 


पयन्तम्नन्यान्यापि योगयात्रारुप्ानि ,, 


विजयादशमीमुद्ृत्त: 
झ््न्य्‌ छ्‌ पृ # %क७ 
यात्रायासवश्यनिषिद्धनिमित्तानि 


एकद्निसाध्यगमनप्रवेशबिशेष: 
प्रयाणे लवसीदोष: 


क़््फे फ्े कक क्ष 


कक के 


6७9 


छछ की 


छक9 के 


छ्फ शक | 


१३३ 
१) 
११ 
१३४ 


हु 


गमनविरूम्बे वणक्रमेण प्रस्थानवस्तूने ,, 


प्रस्थानपरिमाणम्‌ 
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० :केतकपत्रभह्माझष्य हस्तेव दरधन्जुखारे 
(३० व० ) गौरीश्षवःकेतकप्रभूड्रमाइष्य हस्तेव दचच्युखाओ।॥ 
विन्न मुहुर्ताकलितदितीयदन्तप्ररोहों हरतु द्विपास्थः ॥ १ ॥ 

श्रीनाथपादाम्बुजदीवनीकामाशित्य तर्तु विद्युबैरपार्य म ॥ 
श्रीरामदैवज्ञकवेः कविल्यासिन्धु पवृत्तोएस्मि कियहराक; ॥ १ 
निजतातपदाम्बुजाप्बोधों मोहतें वितनोमि बालतुश्यै ॥ 
विदृ्ति द्रगिरा महीघराख्यः क्षरुतव्यं विद्ुधेयंद्ञ मेड्घस ॥ २ ॥ 
भाषाकार विप्नविधादाथ मगलायरणरूप निजगुरुको प्रणाम पूरक भाषारचना 
का प्रयोजन कहता है कि, सत्कवि रामदवन्नके कवितारूपी समुद्र जो कि विद्वानोंसे 
भी सहसा! पार नही उदरा जाता, अथातू एकाएक कादेके आशयकों बिना क्छ 
आधार नहीं पात इसका में एक छोटासा (बराक ) अल्पसार ( श्रीनाथ ) 
लक्ष्मीनाथ विष्णु अथवा (श्री ) शोमायुक्त ( नाथ ) आदिनाथ शिव, विशेषतः 
आनंदानंदनाथ आदे गुरुपक्तिजिकमसे प्रथम श्रेण्यवीश श्रीनाथ परब्रह्मरूप 
सच्चिदानद्मय गुरुके चरणकमंठ हो एक बदी ( नोका ) नावके आश्रय पाछे 
उक्त कवित्ासमुद्र तरनेकी उच्चत हुआ हूं, अपने जनकके चरणफंघउक्े असादसे 
पाया है सुहृत्तादिकका बोध ( ज्ञान ) जिसने ऐसा में महीघरनामा ( ब्राह्मण 
राजधानी दीहरी जिला गढवाढू निवासी ) झुहृते्रथोंसे अनसिज्ञोंके प्रसन्‍नतार्थ इस 
मुहृताचितामाणै”नामक अथकी सरस हिंदीभाषा्ीका करता हूं, तथा प्रार्थना 
करता हूँ कि इसमे जो कुछ मेरा ( दुष्छृत ) अयोग्यता हो गो विध््जन क्षम 
करें ॥ १ ॥ २॥ 
आचाये प्रथम मंगढाचरण इंद्रवबजा छंदसे करता है; 

श्रीगणेशजीने निजमाता (गौरी ) पावतीजजाके कानमें पहिरे हुए केतकीके 
( पत्र / पुष्पके एक भाग की अपने शुंडादण्डसे बाललीछा अपनी मात को 
दिखलानके लिए बलात्कारते खंच (ग्रहण ) कर अपने मसुखमें एक ओरसे 
भतंजानामत्त घारण कया जितनंस अक्षण न हो सका इतने ( झुहृर्त ) क्षणपर्सत: 
दिदतका शाभा देखने आग क्योंकि गणेशजी एकद्स्त हैं दूसरे ओर थोड़े समय 





(२) मुहतचिन्तामाणि। । 


“केतकीपष्पके टकडे रखनेसे द्विदेत जेंसे प्रतीत हुए. यह अद्भधतीपमालंकार है और 
( द्विपास्थ ) एकबार शुडासे पन$ सुखसे पीनेवाके हाथोका है छुख जिसका ऐसा 
गणेश [दिष्नकीं हरण करे ॥ १॥ 


(उ० जा») क्रियाकलापप्रतिपत्तिहेतु संक्षितसारा थविछ्ासग सम 


अनन्तदेवज्ञसुतः स रामो शुहुतचिन्तामणिप्रातनोति ॥ २॥ 
क्रिया ( जातक ) आदे समरत कायंसबृहकी प्रातिपत्ति ( यह काये अमुक 
दिनमें शुभ, अगुकमें अशुभ ) का हेतु ( कारणभूत ) एवं संक्षेप ( थोड़े ) दाब्दोंमें 
सार ( निष्कृष्ट ) अथका विलास प्रकाश है गम (अन्तर ) भें जिसके अथांत 
मुहत्तग्रन्थ प्रायीन अनेक है, परन्तु उनमें पाठ बहुत और तिथ्यादि पिचारोंके 
ग्रथक प्रकरण है इसमें समस्त कायनिवाह थोड़े ही शब्दोंसि एकहीो स्थलमे हो 
जाताहे इसलिए दिनशुद्धि विशेषके यद्ा”मुहस दिनके पंद्रह भाग ( दो घडी ) 
उपछाक्षेत कालके चिन्ता शुभाशुमनिरूपणरूप विचारका मणि, जैस हीरा आदि 
समस्त कांतिमानोंके आधार है ऐसे हो समस्त मुहत ( दिनशाद्वे ) के आधार इस 
मुहतान्वतामाणिनामक अन्थको जगादेख्यात अनंतनामा देवज्ञ ( ज्योतिषी ) का 


पुन्न रामदेवज्ञ विस्तारित अर्थात्‌ विधिनिषेधके सनिवेश ( विधान ) का निरूपण 
करता है ॥ २॥ 

( अनुष्ठए )तिथीशा वह्निकी गोरी गणशो5इहिग्रंहो रविः॥ 

शिवों दर्गोइन्तकी विश्वे हरिः कामः शिवः शशी ॥ हे 

प्रथम पंचांगके शुभाशुभनिरूपणाथ तिथियोंके स्वामी कहते हैं;-कि प्रतिपदा 
का स्वामी अग्नि, एवं द्वि० बह्मा, तृ० पावंती, च० गणेश, पे० सपे, ष० कार्त्ति- 
केय, स० सूये, अ० शिव, :न० दुर्गा, दृ० यम, ए० विंश्वेदेव, द्वा० हरि, 
अयोद० कामदेव, चतु्दें” शिव, पू० अ० चन्द्रमा है। इनके कहनेका प्रयोजन 
यह है कि, तिथिका जो अधिपाति उसका पूजन उसीमें होता है तथा उनके जैसे 
गण एवं कम है वेसे ही प्रकार कतंव्य कार्यका शुभाशुभ परिणाम देते हैं जेंसे 
र्नमाला आदिकाके तिथिप्रकरणीक्त प्रयोजन है कि, अतिपदामें विवाह, यात्रा, 
त्रतबंध, अतिष्ठा, सीमंत, चूडा, वास्तुकम, शृहप्रवेश आदि मंगल न करना, 
रन्‍्तु यहां विशेषतः शुक्ल प्र० की है, कृष्णमें उक्त कार्येमिंसे कुछ होते है 
उनकी स्पष्टता आगे लिखेंगे. द्वितीयामें राजसंबन्धी अग था चिह्नोंके कृत्य 
ब्रतबंध, मदिष्ठा, विवाह, यात्रा, भ्रंषणादि कम शुभ होते हैं, ठृतीयामें द्वितीयाके 
उक्त कम औरें गमनसम्बन्धी कृत्य, शिरुप, सामंत, चूडा, अन्नम्राशन, ग्रहप्रवेश 
भा शुभ हांते हैं, (रक्ता ४।९॥ १२४ में आमग्निेकर्मं, मारणकर्म, बन्धन, 


भाषा्ीकासमेत्‌+-प्रक ० १. ( ३) 


कृत्य, शख्र, विष, अग्रिदाह, घात आदिक विषयक कृत्य शुभ ओर मंगल 
कृत्य अशुभ होंते हैं.पंचर्मामें समस्त शुभकृत्य सिद्धि देते है परन्तु ऋण ( का ) 
इसमें न देना, देनेसे नाश हो जाता है. पष्ठीमें तेदाभ्यंग, यात्रा, पितृकम॑ और 
दन्दकाष्ठोंके बिना सभी सेगठ पौष्टिक कम करने तथा संग्रामोपयोगी शिलूप, 
वास्तु, भूषण, वस्जञ भी शुभ है. सप्तमीमें जो जो कृत्य द्वि० तृ० पु० ष्‌० मे कहें 
हे वे सिद्ध होते है. अश्मीमें रणीपयोगी कमें, वास्तुकृत्य, .शिल्प, राजकृत्य, 
लिखनेका काम, स्त्री, रल, अपण कृत्य शुभ होते हैं, दह्मीमें जो जो द्वि० तृ० 
पं० स० में कहे है, वे सिद्ध होते है.एकादर्शामें व्रत उपवासादे समस्त घमकृत्य, 
देवताका उत्सव, वास्तुकर्म, सांग्रामिक कमे, शिल्प शुभ होते हैं. द्वादर्शीम समस्त 
स्थावर ज॑ंगमके कम, पुष्टिकारक शुभकर्म सभी सिद्ध होते है,.चयोदशीमें द्विं० त० 
(० स॒० के उक्त कृत्य शुभदायक होते है. पूर्णिमामें यज्ञक्रिया, पौष्टिक, मंगल, 
संग्रामोीपयोगी, वास्तुकम, विवाह, शिल्प, समस्त भषणादि सिद्ध होते है, अमा- 
वास्थाम पितृकममात्र होते है कहीं शाबरोक्त उग्रक्मे भी कहे है। अन्य मंगरू 
पाष्टिकोत्सवादि कृत्य न करने ॥ ३ ॥ 


( उपजातिः ) 


नन्दा च भद्गा च जया च रिक्ता एरणेतितिथ्यो5शुभमध्यशस्ताः ॥ 
सित5सिते शस्तसमा पमाः स्थुः सितज्ञभौमाकिंगुरों च सिद्दा+७॥ 


ताथयाका तान आद्वात्तम नदादं पच सत्ञा क्रमसे है. जेसें-१ ॥ ६ । ११ 
नदा, रे । ७। १६ भद्रा,३ । ८ । १३ । जया. ४ । ९॥ १४ रिक्ता, ६५ ।१० | 
१८पूणा संज्ञक है। इनके जैसे नाम बसे ही फल भी हैं तथा शुक्ृपक्षमें पूर्व जिभाग 
( प्रतिपदासे पंचमीषयत ) अशुभ अर्थात्‌ इनमें चन्द्रमा क्षीण ही रहता है. द्वितीय 
जिभाग ( पचमंसे दशमी पर्यंत ) मध्य ओर अंतिम त्रिभाग ( दशमीसे पाणमा 
पयंद ) शुभ होते हैं तथा कृष्णपक्षमें पू० त्रि० (पंचमीपरय्यत ) शुभ, म० जि० 
( पंचमीसे दशमीपयंत ) मध्यम और अं० त्रि० ( एकादशीसे अमा० पर्यत ) 
अधम हांत है। चतुर्थपादका अथ यह है कि, शुक्रवारके दिन नंदा १। ६॥ ११। 
जअपका भद्टा ।९॥ ७। १९। मगढको जया ३ । ८ । १३ । शनिवारको रिक्ता 
४ । 5 । १४ | गुरुवारके दिन पूणा ६५। १०। १९। सिद्धि देनेवाली हैं, इसका 
सर्योजन यह है के सिद्धा तिथिहाति समस्तदोषान० ” इत्यादि। मासशून्य, 


कस 3 कक ७. 


मासद्ग्ध, दिनदग्ध आदि दोषोंकी हटाकर कार्येसिद्धि देती है ॥ ४ ॥ 


(४) 


५ 


: मुहतचिन्तामाणि: । 


( शालिनी ) 
नन्दा भद्दा नन्दिकाख्या जया च रिक्ता भद्म पृणसंज्ञाग्रताकांत्‌ 
याम्यं ल्वाईं वेशदेवं घनिद्नायम्ण ज्येशात्यंखेदंग्धभ स्थांत । 


सर्यादिवारोंमें नन्‍्दादि उक्ततिथि क्रमसे अशुभ ( घातक ) होती हैं. जेसे राबि* 
वबारकी | नेंदा १॥ ६। ११। सोमवारकों भद्गा २ । ७। ११। मेगरूको नंदा १! 
६॥। १९१९ बुधकों जया ३े । ८। १३१ गुरुवारका रेक्ता ४। ९।॥ १४ शुक्रवारका, 
भद्रा २। ७। १२। शनिवारकों पूणा ५। १० ॥१५। ऐसे ही नक्षत्र भी जेसे 


शववारका 


रणी, सामवारकाी चना, मगलकां उत्तराषाद, बुंधका दानदा, 


गरुबरको उत्तराफाल्‍शनी, शुक्रकों ज्येष्ठा, शनिवारको रेवती दग्धनक्षत्र होते हैं, 
उक्त घावक तिथि तथा ये दग्धनक्षत्र शुभकृत्यमें वज्ये है ॥ ५ ॥ 
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ताथचकस | 
अग्नि. नन्‍्दा | अशुभ | शुभ | कोहडा | 
_ अह्ला _ |. भा |_ अ० शुभ _बनभेदा | । 
गौर य्यां अ्‌० शुभ नाव 
गणेश र्का अ० |. शुभ तिर | 
सर्प पुणो झछ शुभ रद | 
स्कंद्‌ नन्‍दा | मध्यम | मध्यम | तेढ ॥। 
सूये भद्धा | म० म० | आमछा | 
शिव जया ० म्‌० नारियकछ 
दुगी. | रिका | में> | म० | छुआ | 
यम | पूर्ण | २० | मं» | वबिचेंदा | 
व्यि | बन्‍्दा | | अशुभ | सेमदाना 
हरि भदा शुन॒.| जअशुग असर । ' 
कम | जया | बुन जि मय | 
शिव रिका | शुभ | अ० । सहद |, 
चन्द्र - गुभ।|_ अ० -।_ नुवा 





है 


भाषाथकासमे त४ -गक० १, (५7) 


4 हि 


( अन॒ष्टप्‌ ) पष्ठयादितिथयों मन्दाद्विलोम आतिपदुच ॥ 


सप्तम्यकेंडचर्माः षष्ठयाल्ामाश्र रृधावने ॥ 5 ॥ 

शनिवारसे विषरीत तथा पड्ठांसे सीधे ऋमले गिननेम तथा मतिपदाको बुध,संप्त- 
ग्ीको राबि अधम ( शुभकायम वजनीय ) ककचयांग हांता है. पचागाम इसे 
वारदग्ध लिखते है, इनका सुगमभवा यह भ है कि तिथि धार जोडनेस १३ जिस 
दिन हों वही वा० दृ० जेसे शनिवारकी ब्ठी, झुक्रको सप्तमी, बृहस्पतिवारकी 
अष्टप्री, बुधकी नवभी, गगढकी दशमी, जेह्वारका एकादशी, रावबारकी 
द्वादशी और बुधकी मतियदा, रविकी सप्तमी थे एथकू २ हो कहीं है, और प्ठी, 
प्रतिषदा अमावास्थाके दिन काइविशेष नीमआदिसि दृतवावन ( दोतन ) न करना, 
किसी आयायके मतसे नवमी तथा रावेवारकी भी बोजत है ॥ ६४ 
( इन्द्रवंशा) बष्ठयद्यीयूताविशुलयेणुनोसेवेटनाविलपलश्ुुरंसतम्‌ ॥ 

भ्यज्ञनविश्वदशहिकेवथयोीवाजीफकेः स्नानग्मादिगोणषसत्‌ ७ 

पद्ठीके दिन तैलाभ्यंग, अष्टमीको मांसमोजन, चतुदेशीको क्षोर,अमावास्पाके 
दिन खीसमोग मनुष्य न करें, किसीका मत है कि मेथुन सभी परेदिनोंमें न 
करना, चतुद्देशी,कृष्णाश्मी, अमावास्था; पूणिमा, सूयसेक्राँति ये पवर हवे हे,उक्त 
कामों विथि तत्कालकी मानी जाती है; उदयव्यापिनी नहीं तथा भयोदशी, 
दशमी, द्वितीयाके दिन तेलाभ्य॑ंग ( उबदन ) न करना यह नियम केवछ मलाप- 
कपषेस्नानमान्रको ब्राह्मणराहित तीन वर्णोको है ओर अमावास्या, सप्तमी, नवमीको 
आमलेके चणेसे स्नान न करना, करनेसे घन एवं संताति क्षीण होती है अन्य 
दिनोंमें तिठकल्कसहित आमलछोंसे खान पुण्य देता है, यह वैद्यकशा्स भी 
ख्ानकी ओषधी वर्णकातिकारक है ॥ ७ ॥ 


(६ इन्द्रवच्ना)सूर्य शपश्चाग्रिरसाशनन्दावेदाड्सपाथगजाडुशैलाः॥ 
सयाड्रसतोरगगोदगीशा दग्वा विषाख्याश्व हुताशनाश्थ॥ ८ ॥ 

छूयवारकी द्वादशी, चं० एकादशी,मै ० पंचमी, बु० तृतीया, बृ० पषृष्ठी, शु० 
अष्टमी, शनिवारकी नवमीको दृग्धयोग होता है.राविवारकी चतुर्थी, ० पष्ठी; मेग- 
लकी सप्तमी,बु० द्वितीया,बु० अश्मी,शु०नवमी, श० सप्तमीको विषयोग होता है 
रविवारको द्वादशी,चं० पड्ठी,म० सप्तमी.बु० अष्टमी,बू ० नवमी, शु० दरशमी, हा ० 


एकादशीकी हुताशनयेग होता है, ये ३ योग नामसह॒श फल देते है, शुभकायेमें 
वर्जित है ॥ ८ ॥ 


(६) मुहृतेचिन्तामणिः । 


( उप० ) सूय्योदिवारेतिथयोभवन्तिमवाविशाखाशिवमूलवही:॥ 
ब्राह्म करोईकाय्मघण्टकाश्व शुभे विवर्ज्यां गमने त्ववश्यम ॥९॥ 

रविवारकी मघा, चं० विशाखा, मं० आढद्रों, बु० मूठ, बृ० कृत्तिका, शु० 
रोहिणी, श० हस्त यमघंटयोग होते हैं. इतने दग्घं, विधारूय, हुताशन, यमघेट 
योग शुभकायेमें वार्जेत हैं, विशेषतः यात्रामेही वर््य हैं, आवश्यकमें इनके परि- 
हार भी ग्रेथांतरोंमें हैं कि, विंध्याचल तथा हिमालयके बीच इनका विचार: मुख्य 
है अन्य देशाम नंहीं तथा छम्मसे केंद्र त्िकोणमें शुभ ग्रह हो इनका दोष नहीं और 
.' किसीका मत है कि, यमघंटकी ८ घदी वज्य हैं, वसिष्ठमत है कि उक्त ४ योग 
दिनमें अनिष्ठ फल देंते हैं राजिमें नहीं ॥ ९ ॥ 
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१३११५ | ३७६८ | | दस्घास्तिथयः | 
४६ ५ ३ ८६ ७ विषास्यास्ति, 
[१९ ६ | ७ हर १ सन । 

आदो | मूछ कृत्तिरोहि. हस्त | यमघण्टनक्ष० | 





















( शा* वि० ) भाद्दे चन्द्रहशों नमस्थनलनेजे माधवे द्वादशी 

पोषे वेदशरा इषे देश शिवा मार्गे द्विनागा मधौ ॥ 

गोडशे चोभयपक्षगाश्व तिथयः शुन्या बुचेंः कीर्िता 

उर्जाषाढ्तपस्यशुक्रतपसां कृष्ण शरोड्राव्ययः ॥ १० ॥| 

( अनुष्ठुप्‌ ) शकाः पश्च सिते शक्राह्बग्निविश्वरसाः क्रमात्‌ ॥ 

मासझून्य ( मासदर्ध ) तिथ कहते हैं,भादपदकी १२ तिथथें,श्रावणकी ३॥२, 
बेशाखकी १२,पोषकी ४ ५,आख्िनकी १०११, मागेशीषकी २।८,चैत्रकी ९८ 
दोनोंही पक्षोमें झून्य होती हैं तथा कार्तिककी ९आषाढकीद फाल्गुनकी*४ ज्येष्ठकी 
२४ माघकी ५ कृष्णपक्षमें शून्य होती हैं और कार्तिककी १४ आपा* 


भाषादीकासमेत+-प्रक ? *ै« (७) 


हे 


ढकी ७ फाल्गुनकी ३ ज्येषकी १३ माघकी ६ झुहृपक्षम झूल्य होती हैं,इनहींकी 
मासदग्ध भी कहते है ॥ १० ॥- 


तथा निन्‍य॑ शुभे सा द्वादश्यां वेश्वमादिमे ॥ १३ ॥। 
अनुराधा द्वितीयायां पश्चम्यां पिन्यम तथा ॥ 
आ्युत्तराश्व तृतीयायामेकादश्यां च रोहिणी ॥ १२॥ 
स्वातीचित्रे त्रयोदश्यां सप्तम्यां हस्तराक्षसी 


नवम्यां कृत्तिकाशम्यां पूृभाषष्ठयां च रोहिणी ॥ १३ ४ 
तिथिनक्षत्रसंबंधी दोष कहते हें-द्वांदशीमें आछिषा, प्रतिपदार्में उत्तराषाढा, 
द्वितीयामें अनुराधा, त॒तीयामें तीनों उत्तरा, एकादशी रोहिणी, तयोद्शोम स्वाता 
चित्रा; सप्तमीमें हस्त, मूल, नवमीमें क्त्तिका,अश्ट्मामें पूवोभाद्रपदा, पचर्मीम मघा 


९ ७५ + 


शुमकायम वजनोय है ॥ ११॥ १९३ ॥ १३ ॥ 
( अनु० ) कदासभे त्वाष्ट्वाय्‌ विशेष्यों भगवासवो । 


वैशवश्व॒ुवी पाशिपौष्णे अजपादमग्रिपिव्यम ॥ १४ ॥ 
चित्राद्दीशीं शिवाश्व्यकाः श्रुतिमूले यमेन्द्रभ ॥ 


चैत्रादिमासे शुन्याख्यास्तारा वित्तविनाशदाः ॥ १५॥ 
सैन्न महीनेमे रोहिणी, अखिनी, वेशाखनमें चित्रा, स्वाती,ज्येष्ठमें उत्तराषाढा,पुष्य, 
आपषाहमें पवाफल्गुनी,धनिष्ठा,श्रावणमें उत्तराषाढ,श्रवण,भाद्रपदम शतमभिषा,रेवती , 
आख्वनमें पू्वोभाद्रपदा,कार्तिकमें क्त्तिका।मघा,मार्गशीषमें चित्रा, विशाखा, पोषमें 
आद्रो,अखिनी,हस्त, माघमें श्रवण,मूल, फाल्गुनमें भरणी,ज्येष्ठा शुन्य नक्षत्र होते 
हैं; इनम शुभकाये करनेसे वित्त ( घनादि ) नाश होते है ॥ १४ ॥ १५ ॥ 


( अनु० ) घटो झ्षपरो गोमिथुनं मेषकन्यालितोलिनः ॥ 
धनु! कर्को मगः सिंहश्ेत्रादों शृन्‍्यराशयः ॥ १६ ॥ 


झन्यराशि कहते हैं-कि चैन्रमें कुंम, वेशासमें मीन, ज्येष्ठमें बरष,आपाइमें मिथुन, 
श्रावणमें मेष, भाद्रपदमें कन्या, आखिनमें वृश्चिक, कार्विकर्मे तुठा,मागशीषिम घन; 
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योषमें कर्क, माधमें मकर, फाल्गुनमें सिहराशि शून्य होती ६, इनका भी वहीं 
फल हैं ॥ १६॥ 






| मास शून्यसंशका: विशमिकिलिकदि, 
| छझून्य | चे, | ये | व्ये, | आ, | श्रा | भा, | आ, | के, | सा. | पी. । ५ | 
क्ृ,!४ | के, | १ १९ (१०११ के, | ७८ ४५ | कक. 
शु.१३। ६ [उ« ' उु, पड, १ ५ उप. (छ, प्‌ ५ 
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पक्ष पक्ष शु, छ शु १ भु । 
| शुन्य | रोहि, | जिच्रा | बचरा पू.फा. उ. पा. | शत [पू. भा. | कृति |" 
मक्ष | अश्वि | स्थादी। छाठा | धनि, | अब, ल्‍ वारा मपा | 








(इन्द्रवजा)पक्षादितस्त्वोजतिथों घटेणो घृगेन्द्रकी मिथुनाडुने 
चापेन्दुने ककेहरीहयाल्त्यो गोषन्त्यौच नेशे तिथिश्वुन्यलग १७ 


( पक्षादि ) प्रतिपदासे लेकर विषम तिथियोंमें ये लग्न शून्य होते है. जेसे-प्रति- 
पदामे तुला, मकर, ठ्‌ ० में मकर,सिंह, प० मिथुन, कन्या, स० घन, कके, न॑ ०सिंह; 
करके; ए० धन, मीन; ये झून्यलम्म शुभकार्येमिं वज्य है ॥ १७ ॥ 

(अजु० ) नारदः-तिथयो मासशुन्याश्र शुन्यलग्नानि यान्यपि ॥ 
मध्यदेशे विवज्योनि न दृष्याणीतरेषु तु ॥ १८ ॥ 
पड़ग्वन्धकाणलग्नानि मासशुन्याश्व राशयः ॥ 
गोडमालवयोस्त्याज्या अन्यदेश न गाँहता॥ १९ ॥ 

जो मासशुन्य तिथ्यादि कहे है इनके निमित्त विशेषता नारद कहते हैं कि 


हि 


मासशून्य तिथि तथा जो शून्य छग्म कहे है वे भी मध्यदेशहीमें वज्ये हैं और देशों 

इनका दोष नहीं तथा पंगु, अन्ध,क्ाण लग्न (जो विवाह--करणंमे कहे है ) और 
शुन् कक का ३ | करत है 

मासशून्य राशि गोडदेश ( मारूव ), मछबार ( केररू ) देशमें वर्जिद करने ओर 


दशाम निद्य नहीं है ॥ ९८ ॥ १९ 
( अनु० ) वजयेत्सवेकार्यषु हस्ताक पश्चमीतिथो ॥ 
भोमाशिनीं च सप्तम्यां पष्ठयां चन्द्रेन्द्वं तथा ॥ २० 


भाषाटीकासमेत+-प्रक ? १. (९) 


वार नक्षत्र योगसे जो अग्ृतसिद्धियोग होते है वे किसी तिथिके योगसे अनिष्ट 
भी हो जाते हैं,नैसे रविवारका हस्त सिद्धि है परन्तु पचमाक दन हो _तो विरुद्ध 
है ऐसे ही मंगलबारकी अखिनी सप्त्माकी, सोमवार का मुगशिर पढ्ाकी ९० | 


५ 


मे 
( अनु० ) बुधातुराधामएवम्यां दशम्यां भृशुरेवतीय ॥ 
म्‌वम्यां गुरुपुष्य॑ चेकादश्यां शनिरोहिणीम्‌ ॥ २३ ॥ 


बुधवारकी अबुराधा अश्मीकी, शुक्रवारकी रेबती दशमीकी, _गुरुवारका पुष्य 
नवमीका,शनिवारकी शेाहिणी एकादशीकों विरुद्ध होती ६, ऐव यात हा तो समरत 
शुभकृत्यमें वर्जित करने ॥ २१ ॥ 


( अनु” ) गृहप्रवेश यात्रायां विवाह चे यथाक्रमम्‌ ॥ 
भौमाश्ििनीं शनो ब्राह्म ग॒रो पुष्य वजेयेत्‌ ॥ २२ ॥| 
. उक्त मौमाखिनी आदि अम्ृतसिद्धे योग सभी कार्योमें उक्त है तो भी यह- 
प्रवेशमें भोमाडिवनी, याज्ञामे शनिरोहिणी, विवाहमें गुरुपुष्ष वर्जित ही 
करना ॥ २२ ॥ 


( शालिनी ) 


आनन्दाख्यः कालदण्डश्व पूत्रो धाता सौम्यो ध्वाड्केतू कमेण॥ 
श्रीवत्साख्यों वजरके सुहस्श च्छत्न मित्र मानसे पद्महुम्बो ॥२२॥ 
(उप०)उत्पातपृत्यू किल काणसिद्धी शुभो5यृतास्योप्रशलंगदआा। 
मातडरक्षश्वरसुस्थिराख्यप्रवद्धमानाः फलदाः स्वनाम्नरा ॥ २४ ॥ 


| ३० पीि+-पीशीलिीय की) 


आनंदादियोगोंके नाम-आननन्‍्द्‌ १ कालदुण्ड २ धूम्र हे प्रजापति ४ सोम्य ९ 
इ्वाक्ष ६ ध्वज ७ श्रीवत्स ८ वच्च ९ मुद्रर १० छत्र ११ मित्र १२ मानस १३ 
पद्म १४ ढंबक १५ उत्पात १६ मृत्यु १७ काण १८ सिद्धि १९ शुभ २० 
अमृत २१ मुसल २२ गद २३ मातंग २४ राक्षस २५ चर २६ स्थिर २७ वद्ध- 
मान २८ योग नक्षत्रवारके अडुसार हेति हें जैसे इनके नाम है वैसे फल भी देंते 
है ॥२३॥२४ ॥ 


मुहृतेचिन्तामाणिः । 







सवा. | कार्यशाद्धि | 
वि.| कल्याण । 






( अञु० ) दाखादकें म्गादिन्दो सार्पाद्“ोंमे करादबुधे ॥ 


मेत्राहरो भगो वैश्वाद्रण्या मन्दे च वाइणात्‌ ॥ २५॥ 
उक्त ८ याँगाके जाननेको विधि यह है कि, रविवारकों अश्विनीसे, सोम: 


भाषाटीकासमेत+-प्रक ० २. (११) 
वारकों मुगशिरसे एवं मं” को आछ्ेषासे बु० को हस्तसे बृ० को अनुराधासे शु० 
को उत्तरापाढासे श०को शतमिषासे गिनना,जितनी सेख्यामें वर्तमान दिननक्षत्र 
हों उतनी संख्याका उक्त योगोरमे योग जानना,जैसे रविंवारको आश्विनी, आनंदः 
भरणी, कालदूड तथा सोमवारको हस्त, मृगशिरसे गिनकर 3 हुआ तो नवमयोग 
वज्र हुआ, ऐसे ही अन्य भी जानने, यहां अमिजितू भी गिनना चाहिये तब २८ 
योग होंगे ॥ २५॥ 

(शालिनी) घवाड्रेब्रेशु डरे चेषुना डचो वज्या वेदा ःपद्मलुम्बेगदे5 था । 
धुम्नेकाणे मौशले भूदेय 5 रक्षोम्रत्यूत्पातकालाश सर्वे ॥ २६ ॥ 

आवश्यकता दुष्योगोंकी वज्येघटीसंखूया कहते है कि, ध्वांक्ष, वज्र, सुहरकी 
५ घटी, पद्म, ढम्बककी ४ घटी, गदकी ७, धूमत्रकी १, काणकी २, मुसलकी < 
और राक्षस, मृत्यु, उत्पात, कालूदुण्डकी समस्त ६० घटी वर्जित हैं, अन्य ग्रन्थों 


का छा 


में चरयोगकी तीन घदी वर्जित करनी लिखी है ॥ २६ ॥ 
( अनु० ) सूर्यभाद्वेदगोतकंदिग्विशवनखसंमिते ॥ 


चन्द्रक्षे रवियोगाः स्युदोषसंघविनाशकाः ॥ २७ ॥ 
जिस नक्षत्रपर सर्य हो उससे गिनकर (दिननक्षत्र ) जिसपर चन्द्रमा हे उस 


 च ] 


पर्यत ४ । ९। ६। १० १३॥ २० इनमेंसे कोई संख्या हो तों रवियोंग होता है 
यह सभी कार्यमें शुभ होता है, पूर्वोक्त दोषोंके समूह का नाश करता है॥ २७॥ 


(इन्द्रवज्ा)सूर्येडकर्मूलोत्तरपुष्यदालेचन्दे श्वतित्राह्मशशी ज्यमैत्रम्‌ ॥ 
भौमेश्यहिदुध्न्यकृशानुसाप ज्बाह्मत्राकेकशानुचान्द्रम॥२८॥ 
(उपजातिः ) जीवेषन्त्यमेत्राश्यदितीज्यचिष्ण्य झुक्ेन्त्य- 
मैत्राश्यद्तिश्रवो भम॥शनौश्वतित्राह्मसमी रभानि सवो्॑- 

सिद्धवे कथितानि पूर्व! ॥ २९ ॥ 


कप नम ७ को के 4 नो ५०  > 
सिद्धियाग कहते है कि रविवारकों हस्त, मूल, तीनों उत्तरा, पुष्य, आशना; 
सोमवारकों श्रवण, रोहिणी, मृगाशिर, तिष्य, अनुराधा, मंगलवारकी अधिनीः 


उत्तराभाद्रपदा, कृत्तिका, आछ्लेषा, बुधवारकों अनुराधा, हस्त, कृत्तिका, 


(११) मसुहतेचिन्तामाणिः । 


आया, बहस्पतिवारको रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनवेसु, पुष्य, शुक्रवारकों 
रेबती, प्रवोफाल्शुनी, अश्विनी, एनवंशु, श्रवण; शनिवारकों श्रवण, रोहिणी, 


७९५ ७७. 65५. े ७३ / 


स्वाती, सर्वाथ सिद्धि होती है यह प्राचीन आचायोंने कहा है ॥ २८ ॥ २९ । 


( शालिनी ) 
द्वीशातोयाद्ासवाद्यौष्णमाच बाहयात्युष्ियादयमक्षाब्॒तुर्भः ॥| 


शा 28- सजी “ओम े 
अब रख ता पु ।००८ ३ ५३०१०४६६५७५०३ <*३९६९ ५९५ वभहुश्यय॥ ३ ०॥ 
रविवारकों विशाखासे चार नक्षत्र ऋमश्ञः उत्पात, मृत्यु, काण, सिद्धि योग 
जंसे-रविवारकी विशाखा उत्ात, अनुराधा यृत्यु, ज्येष्ठा काण.घूल सिद्धि 


ही सोमवारकों पूर्याषादसि,मंगलको पनिष्ठासे, बुधकों रेववाते, शुरु 


बारकों रोहि्णापे, शुक्कको पुष्य वे, निको उत्तराफालशुनीसे उक्त ४ योग होते है 
इनके फल भी जैसे नाम वे 


शरद 


वेसे ही है ॥ ३० ॥ 


प्र 3 | 

५]१०। 

5 रा १५ है 

द्वियोग ति <८)९ | 

सि १७] 
उत्पातयोंग 


ः मत्युयोग 
कालयोग 
सिद्धियोग 


यमदंट्रयोग 


यमघंट 
मशरुवत 





भाभादीकास मेद।- प्रक ० १. ( १३) 


( अनु० ) कुयोगास्तिथिवारोत्थाध्तिपिभोत्था मवारजाः ॥ 

हणवड्गखशेष्वेव वज्योद्वितयजास्तथा ॥ ३ ॥ 

दुष्टयोगोके परिहार कहते है कि, जो तिथे वारसे उत्पन्न ककय ( वारदग्ध | 
आदी हैं तथा तिथे औरे वारसे उत्पन्न है जेसे-/अनुराधा द्वितीयायाम्‌” इत्यादि 
तथा नक्षत्र वारसे उत्पन्न जेसे-“याम्य लाएं वेखदेव घानिष्ठायस्णं ज्येष्ान्त्य 
खेदंग्धर्भ स्थात्‌” इत्यादि और तिथि वार नक्षत्र तीनाहीस उत्पन्न जेसे- वर्जेबत्‌ 
सर्वकार्येषु हस्ताक पश्चममीतिथों” इत्यादि है,ये समस्त दोष हणदेश ( वेग ),बैगाल/? 


ब्भ्र 


ओर ( खशदेश ) उत्तरखंडम वर्जित है आर देशाम निषैद्ध नहीं है ॥ २१ ॥ 
(ः हैक 
( शा० वि०) सर्वस्मिन्विधुपापयुक्तजुलवावर्द निशाहीपी- 
>यंशं वे कुनवांशक ग्रहणतः पूव दिनानां त्यम्‌ ॥ 
उत्पातग्रहतो5दचहांश्व शुभदोत्पातेश्व दुष्ट दिल 
पण्मासं ग्रहमिन्नम त्यज शुभ योद्ध तथोत्यातमंमु ॥ देश ॥ 
समस्त शुभकृत्योंमें वर्जित पदार्थ कहते है कि, चन्द्रमा तथा ( पापग्रह ) सूये, 
मंगल, शाने, राहु, केतुसे युक्त रमन एवं नवांश भी सभी कार्योंमें त्याज्य हे तथा 
मध्याह एक्स अद्वृरान्रेके मध्य १ घटी अमिजितू झुहते उत्तम होता है, परन्तु 
इसके ठीक मध्यके ( घीच्यंश ) २० पलछा .१० ( पूवकी १० परभागकी ) भी 
त्याज्य हैं, ऐसे ही सूर्य चन्द्र अहणस पूव तीन आर ( उत्पाव ) अ्रकृतिसे विरुद्ध 
होनेकी उत्पात कहते हैं सा तीन अकारके हैं, ( १) दिव्य-केतुदशन, ग्रहनक्षत्र* 


वक्त, उल्का, निर्धात, परिवेषादि ( २ ) अन्तरिक्ष-गंधवेनगर, इंद्रघनुषादि, ( हे 
भाम-हइथ्वासवधा भामकप, वृक्षशकेत, पशुवेकृत, >चैजझपददगद है; जसादुद 
ऐसा कोई उत्पात हो उससे तथा अहण दिनसे ७ दिन पर्यत शुभ कृत्य न करना; 
ऐसे ही केतु (पुच्छलतारा) के दशनमें भी जानना। और मताँतरसे ग्रहणका नियम 
सवग्रासम ७ देन, प्िभागोंम ६ दिन, अद्धंआसमें ४ दिन, चौथाई ग्रासम रे [दिन 
आर १॥ २। ३ अगुढ आसमें १ दिन माज् वज्ये है ( शुभदोप्पातमें ) १ दिन वज्य 
( शुभदोत्पात ) बिजली गिरना, भर्कंप, सन्ध्यासमयर्म निधातशब्द। परिवेष, 


€ १४ ) मुहृतेचिन्तामाणिः । 
रज बिना अम्निधृम, स्याविम्ब रक्त उदयास्तमें, वृक्षेंमे आसव, तर, गोंद, फल, 
पुष्प निकलना, वसंतमें गो तथा पश्षियोंकी मद्वृद्धि,तारापतन, उल्कापतन, विनों 
अग्नि ज्वलन,चटचटाना,वायुमें धूमरेंखा,रक्तकमल,सन्ध्यामें ( अरुण गुलाबी रंग 
आकाश क्षोम,विना औष्म नदी सखना, अकस्मात्‌ पृथ्वी फट जाना, जरूजीवाका 
झथ॒रमें आना, अकस्मात्‌ पहाड उड जाना, दिव्य ख्री, विमान, भृतगंघवैनगर, 
अदमुतदशन, दिनमें शुक्रहित बाराओंका देखना,पर्वतोंमे विना मनुष्य गीत तथा 
बाजे सुनना, ठंढे वायुमें शर्करा, शृग तथा पक्षियोंका नाचना, यक्ष राक्षसादिकों 
का देखना, विना मवुष्य मनुष्यकी वार्णी सुनना, दिशाओंम धूमता, अन्धकार, 
अकाल हिमपात, आकाशका कृष्णरंग होना, ख्री तथा गो पक्षी बकरी घोड़ा 
सुगपक्षियोंके गर्भसे अन्य रूप जीव उत्पन्न होना इत्यादि है. पापग्रहवेधित नक्षत्र 
तथा जिस नक्षत्रम अहयुद्ध हुआ हो ओर जिस नक्षत्रमें दारुण उत्पात हुआ हा 
सब छे महाने पयते वज्य है कै ३२ ॥ 
(३० वृ० )ने४ ग्रहक्ष सकलाद्पादयासे क्रमात्तकंगुणन्दुमासान॥ 
पूर्व प्रस्तादुभयोत्रिषस्रा अस्तेस्तगे वाभ्युदिते5द्ध खण्डे ॥३३॥ 
नक्षत्रकी ग्रासपरलसे वजनीयता कहते है कि, सर्वेश्रास ग्रहण हो तो अहणनक्षत्र 
छ। महीने, अद्धंग्रासमें तीन महीने ओर चौथाई आसमें एक महीने वर्जित करना 
और अस्तास्त हो तो पहिलेके तीन दिन वज्य हैं परके शुभ हैं| यदि अस्तोदय हो 


५ के. 


तो पाछिके तीन दिन ने'ट, पूर्वके शुभ है, जो अद्वेआस हो तो पूव तथा पॉछिके भी 
३। ३ दिन, सर्वग्रासमें सात ही दिन है ॥ ३३ ॥ 
(वृ० ति०) जन्मक्षमासतिथयों व्यतिपातभद्गाविधृत्यमापितदि 
नानि तिथिक्षयद्धी ॥ न्यूनाधिग्रसकुलिकप्रहरा धपातविष्कम्म- 
वज्नधटिकात्रयमेव वज्येम्‌ ॥ ३७ ॥ 

शुभ कृत्योमें जन्मके नक्षत्र,महीना,तिथि आदि वज्पे है,मासप्रमाण चान्द्रमास 
से जन्मातियिसे ३० दिन पयन्तका कहा है, विष्कम्माडी योगोंमें व्यक्ीपात तथा 


वैधाति स्वेकमेमें वार्जित हैं तथा यद्वा, अमावस्या,( पितृदिन ) मातापिताका श्राद्ध- 
दिन, ( क्षयतिथि ) जो एकवारमें तीन तिथि स्पश होती हैं, ( वृद्धीतथि ) जो 
एक तिथि तीन वारोंकों स्पशे करती है तथा ( क्षयममा[स ) जिस चारद्वमहीनेंमे 
दो अमाओके बीच सू्संक्रांति दो आंबे, ( अधिकमास ) जो दो 
अमावास्याओंके बीच सू्यसंक्रांति न आंबे, एवं कुलिक योग, पहराद्ध॑ य 


भाषादीकासमेत+-प्रक० १. ( १५) 
( आगे कहेंगे ) तथा महापात, महावैध्वाति ( ये योग गणितसे ज्ञात होते हैं ) और 
विष्कम्मयोग वच्चयोगके आदिकी तीन घडिका वरजितः करनी; उक्त दोषोंमें तिशि 
उपलक्षणसे नक्षत्रयोगॉर्में भी क्षयवृद्धिके परिहार अन्धान्तरोंमें हें कि. बृहस्पाति 
केन्द्रमें हो तो (क्षय 2 अवमका ओर बुध केन्द्रभ हो तो ( वृद्धि ) जिस्पशाका 
दोष नहीं होता ॥ ३४ ॥ 
( अनु० ) परिषाध पश्च शूले षद्‌ च गण्डातिगण्डयोः। 


व्याधात नवनाड्चयमगश्व वज्याः संदंधु कंमंसु ॥ ३५ 
परघयथोागका पृवाष, शूछयंगका प्रथम पांच घंटी,गण्ड एक्स आतृगण्डकां छट 
घदा, व्याधातका नी घर आदेका सब कमम वीजत हैं ॥ ३५ ४ 


( अनु० ) वेदाडगश्नवार्केन्द्रपक्षरन्श्रतिथों त्यजत्‌ ॥ 


वस्वड़्मनुतत्ताशाशरा नाडीः पराः शुभाः ॥ ३५ ॥ 

चतुर्थी, षष्ठी, अश्मी, नवमी, द्वादशी, चतुदेशी ये पक्षरन्प्रातियि है, आवश्य 
कतामें इनके ८ ।९। १४ । २५ । १० । ९ । इतनी घटठिका आदिकी वर्जित है 
जसे चतुधाका ८ पषष्ठीकी ९ अष्टमीकी १४ नवमीकी २१ द्वादशीकी १० चतुर्दे- 
शीकी ५ घटी वर्जित करके शेष शुभ क्ृत्यमें ग्राह्म हैं ॥ ३६ ॥ 


( अनु० ) कुलिकः कालवेला च यमघण्ट्श्व कण्टकः ॥ 


वारादिष्ने क्रमान्मन्दे दुध जीवे छुजे क्षणः ॥ ३७॥ 
वृतमान वारस गिनकर जितनी सख्यामें शनि हो उसे दूना कर जो अँक हो 
उस [देन उतना मुहृते कालढेक होता है, तथा वतमान वारसे जितनवां बुध हो 
उसे दूना कर जो अंक हो उतनी संख्याका मुहृत कालवेला होता है, ऐसे ही 
वत्मान वारसे बृहस्पति जितनी संख्यामें हो उसे दूना कर यमघण्ट सुहते होता है, 
तथा वतमान वारसे मंगल जिस सेखूयांम हो उत्ते दूना कर वह कंदक झुहृत होता 
दाह-ण-ज्स राववारक दन रावेस शान सातवां है इसे दूना कर १४ 
हुआ तो रादेवारके [देन चोदहवां महूते कुलिक हुआ तथा रविसे बुध चौथा है 
ईदगुण ८ हुआ इस देन आठवां मुहूत्र कालवेला है तथा इससे बृहस्पाति पांचवां 
* गुण १० इस दिन दशवां मुहृत यमघंठ है, ऐसे ही राबिसि मंगल तीसरा २ गण 
$ रविवारको छंठा मुहूर्त कंटक है, इसी अकार सभी वारोंके सुहृर्त जानने,ये सुहूद्दे 
४। ४ घटाके होते है, शुभकृत्यामें वर्जित है किन्तु किसी आचायेका मत ऐसा भी 
हैं कि, इन मुहूर्तोका उत्तराद्द निषिद्ध हे, पूबोर््ध दूषित नहीं ओर राजिमें इनका 


दिकक 


दाष नहीं,अवयाम सदा त्याज्य है, इसको आगे कहेंगे ॥ ३७ ॥ 
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(शा*वि० ) सूर्य पट्स्वर्नागदिद्सतुमिताअन्जेदव्चिषट कु- 
जराज्ाका विशपुरनद्राः क्षितिसुते हयब्ध्यम्रितका दिशः ॥ 
सोम्ये दयव्यिगजाड्ुदिडमनुमिता जीवे द्विषड़भास्करा 
शक्राख्यास्तिययः कलाथ भृगुजे वेदेषुतकेग्रहाः ॥३८ ॥ 
(व*ति० )दिग्मास्करा मनुमिताश शनौ शशिह्षिवार दिशों 


भवद्वाकरसमिताश्व ॥ दुषक्षणः कुलिककण्टककाल- 
वल्ाः स्थुश्वाचयाम्रयमचण्टगताः कूलाशा।॥ ३९ 
सुगमतासे दोष जाननेके हेतु हुप्तहृत्नोदि कहते है कि, रविवारकों ६ | ७। ८! 
१० ) १४ | सोमवारकी ४।६॥। ८। ९ ।१९। १३। १४। मगलकी २। ४ ।ह३ 
६ ॥। १०। बुधको २।४। ८। ९ १० | १४। बृहस्पतिवारकी २ । ६ । १२ | 
१४। १९१ १६। शुक्रकी ४ १५१ ६१ ९ १०॥ १५१। १४। शनिवारकी ?।श।८| 
१० ।१११२। ये मुहृत नद्य अवात्‌ दुश्तण, कुडिक,कंठक,कालवेला, अधयाम, 
यमधद नामक ययावकाश हांते है, जत-राबवारक दिन १४ वां सुदृवे दमुहत्त; 
एवं कुलिक भाद्छठा,कंटकअपातवाँ ८ आठवां अधेयाम तथा आठवां कालदवे- 
छाभी आर१० दशम यमधंट सन्नक होते है ऐसे ही सोमवारादिम भी उक्त सख्या 
आम उक्तनामक जानने, मुहूत २ घटथीका होता हैं परन्तु दिनमान न्यूनाविक 
होनेसे यहाँ दिवका पोड्शांश छिया है, जिस दिन जो दिनमान है उपमें १६ से 
गग लेकर जो मिले उतनेका एक महूते जानना ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 


( अनु० ) विपाशरावतीतीरे शुत॒ह्याश्व जिपुष्करे ॥ 
विवाहदिशुभेनेए होलिकाप्राग्िदिनाइक्म ॥ ४० ॥ 


भाषादीकासमेत:-प्रक० १. (१७) 


विपाशा ( ब्याशा ) एवस्‌ इरावतीं नदीं ( पंजाब देशर्में हैं) के तीर तथा 
श॒त॒द्वु ( शतलज ) के तीर और त्रिषुष्कर देशमें ( होलाष्टक ) फागुन शुक्ल अष्ट« 
मौसे फाल्गुनी “हुताशनी” पूर्णिमा पयेत विवाहादि शुभ कार्य शुभ नहीं, अन्य 
देशोमें इनका दोष नहीं ॥ ४० ॥ 


( अजञ० ) मृत्यक्रकचदग्धादी निन्‍्दौ शस्ते शुभाजगुः ॥ 
केचिद्ामोत्तरं चान्ये यात्रायामेव निन्दितान॥ ४१ ॥ 


आनन्दादे योगोंमें मृत्युयोग, क्रकच, वारदग्ध (दश्धयोंग) ' 'सयेशपंचा- 
भीत्यादि”और दविषयोग,हताशन योगादि,पूर्वोक्त दुश्योग चन्द्रमाके गोचरप्रकर- 
णोक्त प्रकारसे शुभ होनेमें घुभ अर्थात्‌ उक्त दुश्फल छोडकर शुभ फल देनेवाले 
होते हैं। किसी आचार्यका मत ऐसा भी है के उक्त दृष्योगोंका एक अहरसे उप- 
रांत दोष नहीं है और किसी किसीका मत है कि उक्त योग याज्ाहीमें वर्णित हे 
ओरं कार्योमं नहीं ॥ ४१ ॥ 


( भ्ुुजज्ञप्रयातम्‌ ) अयोगे सुयोगोडपि चेत्स्यात्तदानीमयोगं 


निहत्येष सिद्धि तनोति ॥ परे लम्शुद्धचा कुयोगा दिनाशं 
दिनादेत्तरं विष्टिपूर्व च शस्तम ॥ 8२॥ 


जिस दिन मृत्यु ककचादि कोई दुश्योग हो तथा सिद्धि ( अम्ृतसिद्धि ) 
योग भी हो तो दृश्योगके फलको नाश करके कार्यात्िद्धि देता है, अन्य आचा- 
योंका मत है कि (लग्नशुद्धि ) लग्न समीचीन वलवान्‌ होनेंमें मृत्यक्रकचढ- 
ग्थादे योगोंका नाश होता है और भद्वा व्यतीपात आदिकोंका दोष मध्याहपयतर 
होता है,मध्यद्वोत्तर नहीं है; ऐसे ही मौमबार अत्यरि जन्मनश्षत्रका भी है ॥४२॥ 
(शालिनी) शुझ्ले पूर्वादेंडश्मीपश्चदश्योर्मद्रेकादश्यां चतुर्थ्यापराहें 


कृष्णेसन्त्याद् त्यात्ततीयादशम्यो भूरे भागेसप्मीशम्भतिथ्यो 8३ 

कि. झहपक्षकी अध्यमी, पूर्णिमाके पूवोधे एवं एकादशी, चत॒थोंके उत्तराषमें भद्ा 

होती है, कृष्णपक्षकी ततीया दशमीके उत्तरापमें तथा सप्तमी,चत॒र्देर्शाके पूवभाग 

( पूवार्ष ) में भद्रा होती है, यह भद्रा विष्टि करण है। करण मिननेकी रीतिसे 

उक्त तिथियोंके उक्त दलोंमें यह करण आता है, यह बडा दोष समरत शुभ 

कृत्योंमें वर्जित है ॥ ४३ ॥ ह 
२ 


€ १८ ) ..मुहतेचिन्तामणिः: | 


( शा* वि०) प्थद्यद्रिकृताशरामरसभ्यामादिषत्यः शरा 
विष्टेरास्यमसदजेन्दुरसरामाथश्विवाणाबन्पिषु ॥ 
यामेष्वन्त्यघदीज्रय शुभकर पुच्छ तथा वासरे 
विष्टिस्तिथ्यपरादेजा हुमकरी रात्रो तु पूवोद्धजा ॥ ४३ ॥ 

भद्वाके सुख पुच्छविभाग कहते हैं कि चतुथ्योदि तिथियोंके पंचमादि पह- 
रोके आदिकी पांच (५) घटी भद्राका मुख होता है जेसे चतुर्थीके पंचम प्रहरके 
आदिकी ५ घटी, अष्मीके दूसरे परहरकी ५ घटी, एकरादर्शीके सातवें अहरकी, 
भूर्णिमाके चोथे, तृतीयाके आठवें, सप्तमीके तीसरे, चतुर्देशीके पहले अहरकी 
यांच घटी भद्राका सुख होता है। यह अति दोषद हैं। और चतुर्थीके आठवें, 
अष्टमीके प्रथम, एकादर्शीके छठे, पूर्णिमाके तीसरे, तृतीयाके सातवें, संप्तमीके 

दूसरे, दशमीके पांचर्वे, | चतुदेशीके चौथे महरकी अंतिम ( पिछडी ) तीन (३) 

घटी पुच्छसंज्ञक «ती है । यह पुच्छभद्रा दुष्ट नहीं होती अर्थात्‌ शुभकार्यमें 

आह्य है, यहां महरगणना तिथिके आरम्मसे है । तिथेका सर्व भोग्यंके आठ 
भाग < प्रहर मानने चाहिये। भद्गाके अंगविभाग ग्न्थान्तरोंमें ऐसे हैं। मुखमें 

५, गलेमें १, हृदयमें ११, नाभिमें ४, कटठिमे, ६ पुच्छम ३ घटी हैं, इनमेंसे 

पुच्छकी ३ घटी शुभ है। श्रीपत्याचाय कहते है कि, एक समय दैत्योंने देवता- 

ओंकी जीत लिया तब महादेवजीने कोघसे भालनेत्र खोला, खोलते ही ऋषामभि- 
का एक कण निकला यह' खरमुखी, तीन पेरकी, छांगूल लिये, सात हाथवाढी, 
सिहसमान गछा, कृशादरी, म्रेतवाहिनी मूर्ति उत्पन्न होकर दैत्योंका सहार करती 
हुईं । तब देवाताओंने स्तुति करके इसका नाप भद्गा रक्खा और बवादि करणेंमे 
रंथान एवं भाग दिया।आवश्यक कृत्यमें मद्राका परिहार कहते हैं कि तिथिउत्त- 
राधकी भद्दा दिनमें तथा तिथिपूर्वाद्धकी राह्िमें शुभ होती है और आचार्या- 
तरमत ऐसा भी है कि भद्गा, मंगलवार, व्यतीपात, वैधूति, मृत्युयोग ये मध्याइसे 


# ९ ७ 


, ऊपर दोष नहीं देते ॥ ४४ ॥ 
मिलिए. ् ४. १ कल कि किक 
(अनु०) कुम्मककद्ये मत्यें स्वर्गें5ब्जेड्जाजयेडइलिगे॥ 
ह 6  _ कर हा 
ल्लीपनुजूकनके5थो भद्रा तजैव तत्फलम्‌ ॥ ४५ ॥ 

_ भद्वावास कहते हे कि कुम्म, मीन, करके, सिंहके चन्द्रमामें भद्रा हो तो मृत्यु- 
लोकमें तथा मेष, वृष, मिथुन, वृश्चिकमें स्वर्ग छोकमें ओर कन्या, घन, तुला, 
मकरमें पातालछाकर्म भद्राका निवास है। जिस दिन जिस छोकमें भद्रा रहती है 
वहीं अपना फल देती है, अन्य छोकोॉमें नहीं, यह भी परिहार ही है ॥ ४५ ॥ 


भाषाटीकासमेतः-प्रक० १. 


( शा० वि० ) वाष्यारामतडागकूपभवनारस्भप्रतिष्ठेवता 

र्म्मोत पगेवधूमवेशनमहादानानि सोमाष्टके॥ 

गोदानाग्रयणप्रपाप्रथमकोपाकर्मवेदब्त॑ 

नीलोद्राहमथाति पत्नशिशुसंस्कारान्सुरस्थापनम्‌ ॥ 8६ ॥ 

दीक्षामो जिविवाहसुण्डनमपूर्व देवतीर्थेक्षण 

संन्यासा मिपरियरही नृपतिसंदर्शाभिषकौ गमम्‌ ॥ 

चातुर्मास्यसमावृती अवणपयोर्वेध परीक्षां त्यजे- 

दरद्धत्वास्तशिशत्वइज्यसितयोन्यूनाधिमासे तथा ॥४७॥ 

काल्युद्धि कहते ह कि, नवीन बावड़ी बनाना, बगीचा, तालाब, कूवाँ, गृह 

इनका आरम्भ, ग्रहप्रतिष्ठा ( ग्रहमवेश ), ब्रतोंका आरम्भ, बरतोंका उद्यापन, 
तुलादि सोलह महादान, सोमयाग, अष्टकाश्नाद्ध, गोदान ९ केशान्तकर्म ), दृष्टि- 
संचयन, जलशाढा ( प्याऊ ), अथम उपाकर्म ( श्रावणी ), वेद्वत, उपनिषदृ्‌० 
अत,महानाम्न्यादि व्रत,काम्यवृषोत्सग “न कि ग्यारहवें दिनवाला” तथा बालकेंफि 
जातकमांदि संस्कार किंतु जिनका मुख्य कार व्यतीत होगया हो, दीक्षा 
६ मन्ञ्ग्रहण ), चूडाकर्म, अपूर्व देवता एवं तीथका द्शन,अग्निहोत्र,चातुर्मास्यय्ञ, 
समावत्तन, कणवेध, तप्तमाषादे परीक्षा (जो दिव्य न्यायविषयमे होती है), 
नववधूअवेश, देवताकी ग्रातिष्ठा, व्रतवन्ध, विवाह, संन्‍्यासग्रहणं, अथम रजोदशन, 
राज्याभिषेक, यात्रा इतने कृत्ण बृहस्पति शुक्रके अस्त, बाललमें, वृद्ध लमें 
और अधिमास (मलमास) में, क्षयमासमें न करे। इसमें अंथांतरीय निर्णय हे कि 
_ सीमन्तजातकादीनि ग्राशनान्तानि यानि बै। न दोषो मलूमासस्य मौढ्चस्थ- 
गुरुशुक्रयो:॥ १॥ ” तथा, “ अतीतकालान्यखिलानि तानि कार्याणि सौम्यायनगे 
दिनेश ॥ सिंते गुरौ चापि हि दृश्यमाने तदुक्तपथ्चाड्दिनेउप्यखण्डे ॥ २ ॥” अथांतु 


सीमनन्‍्त, जातकमंसे लेकर अन्नप्राशनपर्यत जितने शिश्लुसस्कार हैं नियत कारूपर 
होनेसे इनके लिये मल्मास, क्षयमास, गुब॑स्त, शुक्रास्तका दोष नहीं। जब उक्त 
 कत्योंका मुरूय काछू (जैसे नामकर्म ११। १२ दिनमें, अन्नआशन छठे मही नेमें 
नियत्र है ) किसी कारण बीत जाय तो वह कृत्य उत्तरायणमें बृहस्पति शुक्रके उद- 


यमें ओर उस कृत्यके उत्त पञ्चाज्ञ अखण्ड ( समस्त शुद्ध ) में करना ॥४६॥४७॥ 
(शालि०)अस्त वज्य्सिहनकस्थजीवे वज्य केविद्कगे चातिचारे॥ 
गुवादित्ये विश्वघस्र5पि पक्ने प्रोचुस्तद्दन्तरत्रादिभूषाम ॥ 8८ ॥ 





(२०) मुहृतोचिन्तामणिः । 


जो जों कार्य बृहस्पतिके अस्तमें वर्जित कहे हैं वे ही काये सिंह तथा मकरके 
बृहस्पतिमें भी वर्जित हैं परन्तु आचायोतरमत्से गया, गोदांवरी यात्ञामें दोष 
नहीं । कितने ही आचायांका मत है कि,बृहस्पातिके वक्र एवम्‌ आंतिचारमें भी उक्त 
कृत्य वर्जित हे परन्तु २८ दिन पर्यत। और एसा भी है के गोचरसे ५। ९णजर। 
११ राशिमें बृहस्पति जिसका हो उसको वक्रातिचारमें भी उक्त कृर्त्योका दोष 
नहीं, यह भी मतान्तर है । तथा ( गदादित्य ) गुरु मू्यंके एकराशिगत होनेमें भी 
उक्त कृत्य वर्जित है। मतान्तरसे ( गुवांदित्य ) बहस्पतिके राशिमें स्ये, सर्यके 
राशिम बहस्पति होनेमें क॒द्दा हे उसमें सब शुभ कर्म वर्जित हैं परन्तु मुख्य पक्ष 
पू्वोक्त ही है तथा ( विश्वषस्नपक्ष ) जिस पक्षमें दो ( २ ) तिथियांका अवम होकर 
'तेरह (१३) दिनका पक्ष हो इसमें भी उक्त कृत्य वर्जित हें ओर हस्तिदन्‍्तादि तथा 
रत्नादिसंबन्धी अषणधारण भी उक्त दाष ( सिंहे गुरो आदि ) में न करना॥४८॥ 


इ०व०) सिंहे गुरो सिहलवे विवाहो नेष्टो5थ गोदोत्तरतश्र यावत्‌॥ 
भागीरथीयाम्यतरटे हि दोषो नान्‍्यत्र देशे तपनेडपि मेषे ॥ ४९ ॥ 


सिंहस्थ गुरुके परिहार तीन प्रकारसे कहते है, विवाह तथा मतांतरसे व्रतबन्ध- 
मात्रमें सिहस्थगरुका दोष है अन्य कायोंमें नहीं हे वह भी सिहराशिके सिंहांशक 
१३।२० अंशसे १६।॥४० अंश पयन्त, समस्त सिहराशिके गरुमें नहीं, गोदावरीकें 
उत्तर भागीरथीके दाक्षिण अथांत गंगा गोदावरी नदियोंके बीच जो देश हैं उनमें 
उक्त दोष हैं अन्य देशोंमें नहीं ओर मेषके स॒र्य ( सोरमान ) के वेशाखमें मी उक्त 
दोष सवन्न नहीं है ॥ ४९ ॥ 


... (अनु०) मधादिपश्चपादेष गुरुः सवेत्र निन्दितः ॥ 
गड़गगोदान्तरं हित्वा शेषादुत्रिषु न दोषकृत्‌ ॥ «० ॥ 
मेषेडके सद्गतोद्ाहीं गड़ागोदान्तरेषपि च ॥ 
सवः सिहगुरुवेज्यः कलिड़े गोडगुजरे ॥ ५१ ॥ 

पूर्वोक्त मतको पुष्ट करते है कि मघा आदि पांच चरण- मधाके चार ( ४ ) 
पूथाफाल्गुनीके (१) प्रथम पर्यंत बृहरपति जबतक रहे तबतक सभी देशोंमें नि 
है,अन्य चरणों ( पूर्वोंकि तीन उ० फा० के अथम ) में गंगा गोदावरीके मध्यवर्ती 
देशों ही मात्रमें वार्जत है अन्य देशोंमें नहीं ॥५० ॥ और सिंहके ब्ृहस्पतिमें मेष- 
का हो तो गंगा गोदावरीके मध्यदेशोंमें भी विवाह व्रतबन्ध शुभ होते हैं । समस्त 
सिहका गुरु कलिंग, गौड़, गुजेर देशों व्ज्य है,अन्यत्र नहीं ॥ ५१ ॥ 


भाषादीकासमे द+-प्रक ० १५ (२५१) 


(शालिनी)रेवापूवेंगण्डकीपश्िमेचशोणस्योदग्दक्षिमनीचइज्यः ॥ 
वज्यों नाये कौड़णे मागधें च गोडे सिनधो वजनीयःशुभेषु॥«२॥ 


न छा 


( नीच ) मकरके बृहस्पतिका दोषपारेहार दो प्रकारसे कहते है किररेवा ५ नमंदा 
दक्षिण अमरकंटकसे जबलूपूर विध्यके पाइव २ होशज्भाबाद, #कारनाथ, मंडले- 
अआर-महेसर होकर भडोचके सभीपष खम्भातकी खाडीम द्वारकाके समीप परश्चिम- 
समद्र्म मिली हे उस ) के पृ्वभागके देशम तथा ( गडका ) नेपाल जाके पाश्चवम- 

भाग हिमालय मुक्तिनाथसे पटना हरिहरसक्षेत्रपर गेंगामें मिली इससे छेकर मान- 
बवेत वा सारस्वतदेश अथांव द्वारकाके उत्तर पश्चिम समृद्रपर्यंत गैडकोका पश्चिम ' 
है इन देशों तथा शोणनद्‌ ( अमरकंटकसे विध्याचल होकर जिला आरा और 
मनेरके बीच गंगामें मिला ) इसके दक्षिण उडेला, सिरशुजा, लोहारदगा, रुहता, 
सगड, विहार आदि एस उत्तरमे बुंदेलखंड, प्रयागराज ( इलाहाबाद ), अवध, 
रुहेलखेड, दिल्ली (इंह्रश्नस्थ ), आगरा, मथुरा, नदीनाथ, ज्वालामुखी आदि उत्तर 

हेमालयपर्यत इन देशोम मकरशरुका दोष नहीं तथा ( कीकण ) सुबईसे १४० 

मील दक्षिण समुद्रके वीर ( गोडदेश ) गोड, बंगाला, मालद॒ह, पुरनिया ( लक्ष्म 

णावती ), जन्नताबाद, ( मगधदेश ) जिछा गया, पटना ( सिंधुदेश ) अटक और 
झेलमके बीच जिसको सिंधुसागर कहते है इन देशोंमें शुभकाये वर्जित है। इन 
दोनों ही पक्षेसि अतिरिक्त देशोकोा ग्रथांवरीयमतसे ६० दिन वॉजित है तथा मक 

रमें मकरांशमात्र वर्जित है, समस्त मकरजणुरु तथा सभी देशोके लिये नहीं ॥५२॥ 
इस विषयम् सवतद ९१९४६ इंसवी सब ९८९० म।कन्ही २ मत्सारयाक॑ उत्तेजन- 

पर मेने समाचारपत्रो्भ इस विषयकी समाझछोचना की थी जिसपर काशीवासी 

६४ विद्वान शाखियोंकी ओरसे एक निण्णणयसंबंधी विजयपन्न मिला, जिसमे उप- 

रोक्त अथे अनेक ग्रमाणोंसे प्रतिपादित हैं ॥ 

( वेशस्थवृ ०) गो5जान्त्यकुम्मेतरमे5इतिचारगो नो पूवेराशि गुरू- 
रेति वक्रितः॥ तदा विलुप्ताब्द इह्ातिनिन्दितः शुभेषु रेवा- 
सुरनिम्नगान्तरे ॥ «३ ॥ 
वृष, मेष, मीन, कुंभ राशियोके विना अन्य राशियोंमें बृहस्पति अतिचारसे 

५ दश ग्यारह महीने ) दूसरों राशिपर जाकर कुछ दिनामें वक्र होकर छुनः पूवरा« 


शम न आव ता वह रावत्सर छ॒ुप्त कहाता हैं, यह शुभ कृत्याम आंतिनदित हैं । 
यादें १।२॥ ११॥ १२ शशजियोम अतिचार करे तो हुप्तसवत्सरका दोष नहीं 


(२१२ ) मुहतंविन्तामणि३ | 


होता, देशभेदसे परिहार है कि रेवा (नमेदा ) ओर ( गैगा ) भागीरथीके बीचकें 
देशोंमें छप्त संवत्सरका दोष है अन्यत्र नहीं; आचायोतरमतसे ब्वहस्पति शुक्रके 
सम सप्तम ( एकसे दूसरी सातवीं राशि ) में होनेपर भी उक्त देशों अस्तके तुर्य 
दोष है ॥ ५३ ॥ 


( उपजा० ) पादोनरेखापरपूवयोजनेः पलेशुतोनास्तिथयों 
दिनाधत+॥ उऊनाधिकास्तदिवरोड़वेः पलेहूध्व तथाथो 
दिनपप्रवेशनम ॥ ५४ ॥ 

लकासे सुमेरुषयत एक समसूत्र बांधकर उसके नीचे जो जो देश आवे वह 
मध्यरेखा है, जहांसे उस रेखागत कोई देश समीप हो वह जितने योजन ( चार 
कोशका एक ) हो वे देशांतर योजन कहाते हैं, उन योजनोंमें चतुर्थाश घटाके 
पंद्रह ( १५) में ( न्यूनाधिक ) पर योजन हो तो जोड़ना, पूबं हो तो घटाना, 
जिस दिन वारप्रवेश देखना है उस दिनके दिनाद्व॑में ( न्‍्यूनाधिक ) पेद्रहमें न्‍्यून 

वा अधिक किया गया जो देशांतर हे वह (१५) से अधिक हो तो उसमें १५ 

घटाना, यदि १५ से न्यून हो तो पद्वहमें उसे घठा देना यह वारप्रवृत्ति होती है. 

उसमें भी स्मरण चाहिये कि,दिनादे संस्कार विशिष्ट अंकसे यदि १५ न्यून हो तो 
सू्योदर्यंसे पीछे उक्त पलोमें, यादि १९ से न्‍्यून वह गणितागत अक हो तो 
सर्योदयसे प्रथम ही वारप्रवेश जानना. उदाहरण-काशीपुरी ग्राकू मध्यरेखा कुरु८ 
क्षेत्रसे ६३१ योजन है. चोथाई घटाया ४७१५ प्राकृयोजन होनेंस १५ में पल 

३७ घटाये तो १४। १३ हुए, दिनाद्ध १७। २से न्यून होनेसे १४। १३ घटाया, 

२। ४९ झोष रहा; द्नाधसे न्‍्यून गणितागत अंक होनेसे सर्योदयसे पीछे २ । 

४९ में वारप्रवेश होगा ॥ «४ ॥ 


( अलु० ) वारादेधटिका द्विध्ाः स्वाक्षदुच्छेषवजिताः ॥ 
सेकास्तश नगेः कालहोरेशा दिनपाक्रमात्‌॥ *५« ॥ 


है वारप्रवृत्तिकी इृष्टघथ द्विगुण करके २ जगह स्थापन करना, एक जगे (५) 
से भाग लेकर लाभ छोड़के शेष द्वितीयस्थानस्थितिमें घटा देना, शेष जो रहे 
उसमें १ जोड़ना, सातसे अधिक हो तो (७) से भाग लेकर शेष कालहोंरेश 
दिनके वारसे गिनकर जानना। ऐसे ही एक दिनमें सभी अहोंकी होरा जाननीं, 
एक होरासे दूसरी होरा उससे छठे.अहकी होती है. जैसे रविवार प्रवेश इष्ट घटी & 
में इुआ द्विगुण (१२) दो जगे स्थाए्न किया एक जगे (५) से भाग लेकर 
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२ पाया दूसरे स्थानके १२ में घठाया १० रहा इसमें ७ से भाग लेकर रे शेष: रहा 
पक 47 624९ का  ॥ री ि2० मल 8 # ५ आर, | हे 
एक और जोड़ दिया ४ हुए,रविवारके द्निकी होरा देखनी है इसडिए रविसे चोथी 
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बुधकी होरा हुईं। यहाँ वारम्रदूत्ति कवद् कालहोशके निमित्त है ऑर कायाम 
वार सर्योद्यर्हासि माना जाता है यह वशिष्ठसिद्धान्तम लिखा है ॥ ५५ ॥। 


( शालिनी ) बारे प्रोक्तं काल होरासु तस्य विष्ण्य प्रोक्त 


रे 


स्वामितिथ्यंशकेःस्य ॥ कुर्यादिक्शूलादि चिन्त्ये क्षणषु 
नेवोछडघ्यः पारिषश्चापि दण्डः ॥ ५९ ॥ 


कालहोंराका प्रयोजन है कि, जो कार्य जिस वारमें करना कहा हैं वह उसके 
कालहोरामें हरएक वारमें कर लेना,जैसे रविवारके दिन प्रवेशका निषेधहे परंतु चन्द्र 
बुध गुरु शुक्रके होरामें रावेवारके दिन भी आवश्यकमें प्रवेश कर लेना, ऐसे ही जिस 
नक्षत्रम जो कार्य नहीं करना कहा है उसमें यदि आवश्यक हो तो उस नक्षत्रमें जिस 
मुहुतमें पूर्वोक्त नक्षत्रके स्वा मीकी कालहोरा हो उसमें वह कृत्य कर लेना। मुहृतके 


स्वामी विवाहप्रकरणमें कहे हैं.उक्त विषयके सुहृतमें इतना अवश्य स्मरण चाहिये के 
दिक्शूल तथा परिधद्‌ंडादि विचार ढेने,इनका विचार याजत्राप्रकरणमें है॥ 5६0 


( शा“वि० ) मन्वाद्याश्नितिथी मधौ तिथिखी ऊर्ण शुचा 
दिकतिथी ज्येष्ठेब्न्त्य च तिथिस्त्विषे नव तपस्यश्वाःसहस्ये 
शिवाः ॥ भाददेउग्रिश्व सिते_ त्वमाए नभसः कृष्ण बुगादयाः 
सित गोडमी बाहुलराधयोमदनदशों माद्रमाघासित ॥ *७॥ 
इति मुहृतंचिन्तामणो प्रथम शुभाशुभप्रकरणम्‌ ॥ 3 ॥ 


चैत्र शुकृपक्षकी ३ ।१५ कार्तिक शुक्ठकी १५। १२ आषादशुक्छकी १०॥१६ 
ज्येष्ठ तथा फारगुनंकी १५ आख्विन शुक्‍्ठकी ९ माधशुक्छकी ७ पौषशुक्लकी 
११ भाद्रशुक्लकी ३ श्रावणकृष्णकी ३० ( अमा ) ८ ( अष्टमी ) ये मन्वादि है 
और कार्तिकशुक्लकी ६ वैशाखशुक्लकी ३ भाद्रकृष्णकी ११|माघकी ३०( अमा ) 
ये युगादि है,इतनी तिथियां पुण्यपर्व है, इनमें व्रतर्बंध विद्यारंम व्रतोद्यापनमें अन- 
ध्याय मानते हैं तथा नित्य पढ़नेमें भी अनध्याय हैं और प्रकार तत्कालीन अन- 
ध्याय सन्ध्यागजन होनेमें, निधातशब्द, भ्रकम्प, उल्कापतनमें तत्कालमात्र तथा 
और आरण्यक समाप्त करके एक दिनरात तथा पूर्णिमा, चतुदेशी, अष्टमी, राह“ 


( २४ ) मुहृतंचिन्तामणिः । 


सृतक, ऋतुसन्धिमें, श्राद्धभोजन करके, श्राद्धमें दान छक, ( पशु ) मेडक नेवरछा 
कुत्ता सपे बिली चूहा आदिके गुरु शिष्योंके बीचमें आजानेमें एक दिनरात, 
वजञ्जञ पड़नेमें, इन्द्रधनुपमे, गधा ऊँट गीध उहलू कोवाओंके अति दहुःखित बड़ा 
शब्द करनेमें, मत, झूदर, चांडाछ, श्मशान, पातितके समीप जानेंमें, भोजनोत्तर 
गीले हाथपर्यत, अद्ध॑रात्िमें आति प्रचण्ड वायु चलनेंमे, रजवर्षणमे, दिर्दाह, 
सन्ध्यामे, नोहारमें, भयस्थानमें, दोड़नेमें, हुगेन्धर्म, श्रेष्ठजनके अपने घर आनेमें, 
गधा ऊंठ हाथी घोडेकी सवारीमे, वृक्षारोहणमें तात्कालिक अनध्याय होते है और 
भी अनध्याय धमशास्त्रोक्त सतकादि भी है ॥ ६९७ ॥ 


दांव महाधरकृतायां सुहत्ताचन्तामणिभमाषादाकायां प्रथम 
शुभाशुभग्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ १४ 


अथ नक्षत्रशकरणम | 


( शा० वि* ) नासत्यान्तकवद्विधातशशमूहुद्रादिती 
ज्योरगा ऋक्षेशाःपितरों भगोयमरवरी त्वष्ठा समीरःक्रमात्‌॥ 
शकाग्री खल मित्र इन्द्रनिऋतिक्षीरणि विश्वे विधियों 
विन्दो वसुतोयपाजचरणाहिवुध्न्यपृषामिधाः ॥ १ ॥ 


नक्षत्रोंके स्वामी कहते हं-अश्विनीके अखिनीकुमार । भरणीका यम। ऐसे ही 
कत्तिकाका अग्नि। रोहिणीका अह्मा । मगृगशिरका चन्द्रमा। आंद्रोका शिव। पुन- 
वेंछुका अदिति पुष्यका बृहस्पति | आछ्ेषाका सपे । मघाका पितर। पूवाफा- 
ह्गुनीका भग । उत्तराफाब्शुनीका अय्रमा । हस्तका सये । चित्राका विश्वकर्मा । 
स्वातीका वायु । विशाखाके इंद्र एवस्‌ अग्नि । अनुराधाका मित्र (सर्य)। ज्येष्ठाका 
ईंद्र। मूलका निऋति। पूवाषाढाका जढ । उत्तरापादाका विश्वेदेव । अमिजि- 
तूका विधि । श्रवणका .विष्णु । धनिष्ठाका बसु । शतमिषाका वरुण। पूर्वा 
आाद्रपदाका अजचरण | उत्तरामाद्पदाका अहिबुंध्न्य । रेवतीका पूषा, यह नक्ष 

के स्वामी है, स्वस्वामिनामसे भी अन्थोंमें प्रसिद्ध रहते है, जेसे जहां कर नाम 
नक्षत्रसम्बन्धम हो वहाँ हरुत जानना, जो नक्षत्र जिस कायके योग्य हे इसका 
विस्तार अन्था तरोसे कहते है। अश्विनामें वस्त्र, उपनयन, क्षोर, सीमेत, भूषण, 
स्थापना, हाथीका कृत्य, स्त्री, कृषि, विद्या आदे। मरणीमे बावड़ी, कूवा, तालाब 
आदे तथा विषशस्त्ाद उग्र एवं दारुण कम, रेप्रप्रवेश, गणित, घरोहर वा 
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खत्तेमें वस्तु रखना। कृत्तिकाम अग्न्याधान, अख्र, शखत्र, उग्रकर्म, मिछाप, विग्वह, 
दारुणकर्म, संत्राम, औषधि, वादित्रकम । रोहिर्णामें सीमन्त, विवाह, वख्र, भूषण, 
स्थिरकम, हाथी घोड़ेके कृत्य, आभिषेक, अतिष्ठा। मृगशिरमें प्रतिष्ठा, इषण, 
विवाह, सीमत, क्षार, वास्तुकृत्य, हाथी थोड़े ऊंट सम्बन्धी कृत्य, यात्रा । आद्रोमें 
इबजा, तोरण, संग्राम, दीवाल, अख, शख्रक्रिया, संधि, विग्रह, बेर, रसादिकृत्य | 
घुनव॑सुमें प्रतिष्ठा, सवारी, सीमन्‍्त, वख्र, वास्तु, उपनयन, धान्यमक्षण, क्षोर! 
पुष्यमें विवाह विना समस्त शुभ कृत्य । आज्ेपामें झूंढ, व्यसन, झत, घातुवाद, 
आपधि, संग्राम, विवाद, रसक्रिया, व्यापार । मधामें कृषि, व्यापार, गो, अन्न, 
रणोपयोगी कृत्य, विवाह, नृत्य, गीत । तीनों पूर्वामे कछ॒ह, विष, झखत्र, अग्नि, 
दारुण, उम्र, संग्राम, मांसविक्रय । तीनो उत्तराओमें प्रतिष्ठा, विवाह, सीमत, 
अभिषेक, व्रतबन्ध, प्रवेश, स्थापना, वास्तुकम । हस्तमें प्रतिष्ठा, विवाह, सीमंत, 
सवारी, उपनयन, वख्र, क्षोर, वास्तु, अभिषेक, भषण । चित्रा्मे क्षोर, सवेश, 
वख, सीमत, प्रतिष्ठा, ब्रतबंध, वास्तु, विद्या, भूषण । स्वातीम अतिष्ठा, उपनयन, 
विवाह, वख्र, सीमत, भूषण, विवाद, हस्तिकृत्य, कृषि, क्षोर | विशाखामें वख्र, 
भूषण, व्यापार, रसधघान्यसंग्रह, तृत्य, गीत, शिरुप, लिखना आदिं। अबुराधामें 
अवेश, स्थापना, विवाह, व्रतबन्ध, अष्ट प्रकारके मेगल, वख, भूषण, वास्तु, संधि, 
विग्रह। ज्येष्ाम कूरकम, उग्रकम, श्र, व्यापार, गो भेसका कृत्य, जलकम, 
नृत्य, वादित्रन, शिल्प, लोहाके काम, पत्थरके काम, लिखना । मूलमें विवाह, 
कांषि, वाणिज्य, उम्र, दारुण संग्राम, औषधि, नृत्य, शिल्प, संधि, विग्रह, छेखन | 
अवणमे प्रतिष्ठा, क्षौर, सीमत, यात्रा, उपनयन, ओषधि, पुर आम ग्रहका आरंभ, 
पट्टामिषिक । घनिष्ठाम श्र, उपनयन, क्षोर, प्रतिष्ठा, सवारी, भ्षण, वास्तु, 
सीमत, प्रवेश, शख्र | शतमिषामें अवेश, स्थापन, क्षौर, मोंजी, ओषधि, अश्वकमे, 
सीमंत, वास्तुकम । रेवतीमें विषाह, व्रतबंध,: अश्वकर्म, प्रातिष्ठि, सवारी, भूषण, 
प्रवेश, वख्र, सीमंत, क्षोर, ओषधिके कृत्य करने ॥ १ ॥ 


(अनु० ) उत्तराजयरोहिण्यों भास्करश्र ध्रुव स्थिरम:॥ तथ्र स्थिर 
बीजगेहशान्त्यारामादिसिद्धये ॥ २ ॥ स्वात्यादित्य अंतेश्लीणि 
चन्द्रधापि चर॑ चलम्‌॥ तस्मिन्गजादिकारोहो वाटिकागमना- 
दिकम्‌ ॥ हे ॥ एवॉत्ियं याम्यमघे उम्रे छूर॑ कुजस्तथा ॥ तस्सि- 
न्याताग्रिशाइ्यानि विषशश्चादि:सिद्धथति ॥ ४ ॥ विशाखाग्रेय- 


(२६ ) मुहृतेचिन्तामणि: 


भे सौम्यो मिश्र साधारण स्मृतम॥ तत्राभिकाय मिश्र च वृषोत्स- 
गांदि सिद्धयति ॥५॥ हस्ताशिपुष्याभिजितः क्षिप्रे लघु गुरुस्त- 
था ॥ तस्मिन्पण्यरतिज्ञानभूषाशिल्पषफकलादिकम ॥ ६ ॥ मगा- 
न्त्यचित्रामित्रक्ष मृदु मेत्र भृगुस्तथा ॥ तत्र गीताम्बरक्ीडामि-- 
त्रकाये विभ्वषणम्‌ ॥ ७ ॥ मूलेन्द्राद्नी हि सौरिस्तीक्ष्णं दारणस- 
ज्ञकम्‌ ॥ तत्राभिचारघातोग्रभेदाः पशुद्मादिकम ॥ ८ ॥ 


' ! नक्षत्रींकी संज्ञा तथा कम भी कहते हैं. तीनों उत्तरा, रोहिणी, रविवार ध्ुव एवं 
स्थिरसंज्ञक हैं, इनमें स्थिरकर्म, बीज बोना, शहारम्भ, शांतिकर्म, बगीचाका कार्य 
तथा मृदुनक्षत्रोक्त कार्य भी सिद्ध होते हैं ॥ २॥ स्वाती, पुनर्वसु, श्रवण,घनिष्ठा, 
शतभिषा और चन्द्रवार चर एवं चलसंज्ञक है, इनमें हाथी घोड़े आदि सवारी, 
बावड़ी, यात्रादि तथा लघुनक्षत्रोक्त कम भी सिद्ध होते हैं॥ ३ ॥ तीनों पूर्वा, 
भरणी, मघा ओर भोमवार उम्र एवं क्ूरसंज्ञक हैं, इनमें मारणकृत्य, अम्निकृत्य, 
विषसंबंधी कृत्य, शख्॒कम, अन्य अरिष्रकृत्य और दारुण नक्षत्रोक्त कृत्य भी 
सिद्ध होते हैं ॥ ४॥ विश्ाखा, कृत्तिका और बुधवार मिश्र एवं साधारणसंज्ञक हें, 
इनमें अगिहोत्रादि, काम्यवृषोत्सगांदि और उम्रनक्षत्रोक्त कर्म भी सिद्ध होते है 
॥ ९॥ हस्त, अशिनी, पुष्य, अभिजित्‌ और गुरुवार क्षिप्र एवं लघुसंज्ञक हैं, 
इनमें दूकान, खीसंभोग, शाख्रादिज्ञानारम्भ, भ्रृषण, शिल्पविद्या, नृत्यादि ६८ 
कला ओर चरनक्षत्रोक्त कृत्य भी सिद्ध होते हैं ॥ ६ ॥ मृगशिर, रेबती, चित्रा, 
अनुराधा और शुक्रवार मृदु एवम्‌ मेजसंज्ञक है, इनमें गीतकृत्य, वख्र, खीक्रीडा, 
मित्रसम्बन्धी कृत्य, आभ्षषण ओर घुवनक्षत्रोक्त कृत्य भी सिद्ध होते हैं ॥ ७ ॥ 
मूल, ज्येष्ठा, आदर, आछ्लेषा ओर शनिवार तीक्ष्ण एक्‍्म दारुणसंज्ञक हैं, इनमें 
अभिचार ( जादूगरी ), मारणादि ( भयानककर्म ) तथा विद्वेषण हाथी घोड़े 
आदि पशुओका (दमन ) शिक्षा वा बन्धन यद्गा उन्हें नपुसक बनाना और 
उम्रनक्षत्रोक्त कृत्य भी सिद्ध होते हैं ॥ ८ ॥ 


(इं०व०)मूलाहिमिश्रोग्रमधोसुख मवेदूर्ध्वास्यमार्देज्यहरित्रये धुवम्‌ 


(५ * ४३ कु 
तियेड्सुख मैत्रकरानिलादितिज्येष्ठाश्िभानीहशक्वृत्यमेषुसत्‌ ९॥ 
मूल, आज्ेषा, मिश्रनक्षत्र, उम्रनक्षत्र अधोमुखसंज्ञक हैं, इनमें वापी, कूप, खात 
आदि कृत्य शुभ होते हैं। आद्रो, पुष्य, अवण, धनिष्ठा, शताभिषा और धुपनक्षत्र 
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ऊध्वमुख हैं इनमें राज्याभिषेक, पट्चँंघन, इमारत आदि कृत्य शुभ होते डे । मृदु 
नक्षत्र हस्त, स्वाती, पुनवेसु, ज्येष्ठा, आखिनी ( वियड्धमुख ) समहष्टि संज्ञक है 
इनमें चक्र, रथ, हक, बीज, पशुक्ृत्यादि सिद्ध होते है ॥ ९ ॥ 
(व०ति०) पौष्णधुवाश्विकरपशञ्चकवासवेज्यादित्य प्रवालरदशह्ड- 

(5 की का * 
सुवर्णवश्सनभ॥ घाय विरिक्तशनिचन्द्रकुजेडह्नि रक्त भोमे ध्रवादि- 
तियुगे सुमगा न दृध्यात्‌ ॥ ३० ॥ 

रेबती, शुवनक्षत्र, अश्विनी, हस्तसें अनुराधापत और पुष्य, पुनवेसुमें मूंगा, 

मोती; हाथीदांतके एवं शंखके भूषण, चूडी आदि और सुवर्ण, वख्े घारण करना 
परन्तु जिस दिन रिक्तातिये शनि चन्द्र मंगलवार न हो तथा मेगलवारको :लाल- 
रंग बख्र सुवण घारणका दोष नहीं और मंगलवार ध्रवनक्षत्र पुनवसु तिष्यम सॉभा- 
ग्यवती उक्त वस्तु धारण न करें ॥ १० ॥ रा 

(शा*वि०) वच्धाणां नवभागकेषु च चतुःकोणे5्मरा राक्षस! 

मध्यत््यंशगता नरास्तु सदशे पा्खें च मध्यांशयोः ॥ 

दग्घे वा स्फुटिते3म्बरे नवतरे पड्ादिलित न स- 

दक्षोंशे नस राशयोः शभमसत्सवॉशके प्रान्ततः ॥ ११ ॥। 
कि नवीनवख, उपछक्षणसे शयन, पादुका, छत्न, ध्वजादे भी यादे किसी स्थानमें 
सें दग्च हों वा फटे वा कज्जल पंक आदिसे लिप्त हों तो उसके बराबर नव 
(९) भाग करनेसे चारों कोणोमें हे बीचके ऊध्वोधः त्रिमागमें मनुष्य ओर 
पाश्वेके दो भागोंमें राक्षसोंके स्थान है, इनमेंसे दग्धादि भाग राक्षसोका हो तो 
दुष्ट फल है उस वर््नादिको त्यागके सुवणोंदि दान करना। यदि उक्त भाग मनुष्य 
वा देववाओंका हो तो शुभ होता है. मतांतर है कि दुग्धादिपर यादि श्रीवस्स सर्व- 
तोंभद्रादि शुभ चिह् हों तो राक्षसभागमें भी शुभ होता है। यादि स्ोदि दुष्ट चिह्न 


हि." 


शुभ भागोंमें हों तो मी अशुभ ही होता है ॥ ११ ॥ 
( अल॒० ) विप्राज्ञया तथोद्दहे राज्ञा प्रीत्यार्पितं च यत्‌ ॥ 
निनन्‍्येषषि थि७्ण्ये वारादो वच्च थाये जगबुचाः॥ १९ ॥ 
आहमणकी आज्ञासे विवाहमें ओर राजा जब प्रसन्नतापूर्वक वख्रादि देंवे तो बिना 
उक्त मुहृत्त यद्वा निंद्य नक्षत्रवारादिमें भी धारण कर छेना ॥ १२॥ 


६ ब८ ) महतचिन्तामणिः । 


(शा० वि० ) राधामूलग्ृदुशुवक्षवरुणक्षिप्रेलतापादपा- 


हे 


रोपोष्थों नृपदशन श्ुवमृदक्षिप्रश्रवोवासवेः ॥ 
तीक्ष्णोगाम्बुपभेषु मचझुदितं क्षिप्रान्त्यवह्दीन्द्रभा- 
दित्येन्द्राम्बुपवासवेषु हि गवां शस्तः क्रयो विक्रयः॥ १३ ॥ 

* आलबुराघा, मूल, ध्रुव, यृद्ठ,क्षिम् नक्षत्र, शतमिषा और शुभ वार तिथियोंमें छता, 

वृक्ष, अन्नादिरोपण, बीज वापन करना तथा ध्लुव, मृदु, क्षिप्र नक्षत्र एवं श्रवण, 

घनिष्ठामे प्रथम राजद्शन करना तथा तीक्षण, उम्र नक्षत्र और शतमिषांस मद्यका 

« आरंभ करना । क्षित्र नक्षत्र, रेवती, क्ृत्तिका, ज्येष्ठा, मृगशिर, पुनवैसु, शतमिषा, 

घनिष्ठाम गो आदि पशुओंका ( क्रय विक्रय ) लेना देना आदि व्यवहार 

करना॥ १३ ॥ 

(इं०व० ) लग्नेशुभेचाश्मशुद्धिसंयुतेरक्षापशुनांनिजयो निभे चरेरि- 
काश्मीदशेकुजश्रवोशुवलाष्ट्रेचुयानंस्थितिविशनंनसत्‌ ॥ १४ ॥ 
ध ६ शुभलग्न ) शुभग्रहकी राशि रमन जिससे अश्मस्थान भी (शुद्ध ) ग्रहरंहित 

हो तथा पशुयोनि नक्षत्रोंमें एवं चरनक्षत्रोंमि पशुओंके रक्षासंबंधी काये करने और 

रिक्ता ४ । ९ । १४ । अष्टमी, अमा तिथि, मंगलवार, श्रवण चित्रा छुव 
नक्षज्रम पशुआकी स्थिति एवं प्रवेश न करना॥ १४ ॥ 

(मं० कां०) भषज्य सछब॒ुमृदुचरे मूलमें दचद्न्‍रलग्ने शुक्रेन्द्रीन्ये 

विदिचदिवसेचापितिषांखेश्व॒ ॥ शद्धेरिःफद्य॒नमृतिग्हे सत्तिथौ 
नो जनेभें सूचीकमोप्यदितिवसुमे त्वाष्ट्रमित्राश्िपुष्ये॥ १५॥ 
लघु, मृढु, चर नक्षत्र तथा मूलमें द्विस्यमाव राशि ३ । ६। ९ । १२ के रमन 
जिनसे . १२९।७। ८ भाव छुद्ध ग्रहरहित हों तथा शुक्र, चंद्र, बृहस्पति, बुध, 
रावेवारमें, ( सत्तियों ) रिक्ता अमारहित तिथियोंमें ओषधसेवन करना, परंतु जन्म- 
नक्षत्र तिथि उस दिन हों तो न करना और पुनवेसु, धनिष्ठा, चित्रा, अनुराधा, 

अशिनीमें ( सच्चीकम ) सिलाई कसीदा आदि काम करना ॥ १५॥ 

(अनु०) क्रयक्ष विकयो नेशे विक्रयक्षे क्योषषि न ॥ 
पौष्णाम्बुपाशिनीवातश्रवश्चित्राः क्ये शुभाः ॥ ३६ ॥ 

.__ जिन नक्षत्रोमें वस्तु मोल लेना कहा है उनमें बेचनेका आरंभ न करना, जिनमे 

बैचनेका आरंभ कहा है उनमें खरीद न करना, यह नियम साधारण व्यवहारके 

आरंभ मात्रका है, सबंदा नहीं, यादे सबेदा यह नियम माना. जाय तो व्यापार 
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ही न हों; जेसे किसी किसी दिन खरीदनेका नक्षत्र देखकर कोई खरीदने आया 
परंतु बेचनेका नक्षत्र न होनेसे उस दिन न बेचेगा तो क्रेता कहांसे उक्त 
मुह्ृतंपर खरीद करेगा ? ऐसे ही बेचनेंके सुहृतेपर किसीने बेचना चाहा परन्तु 
खरीदार उस मुहृत्तेपर लेता नहीं तो किसकी बेचना १ ऐसी शंकार्मे यह नियम 
प्रथमारंभमात्रकोी है, जेसे-कोठीवाले आदि महाजन समयपर बहुत माल खरीदते 
हैं, पुन। बिक्रीके समयपर बेचते हैं ऐसेमें यह मुहूर्त हे. नित्यके व्यापारकों नहीं, 
रेबती, शतभिषा, अखिनी, स्वाती, श्रवण खरीदनेको शुम है ॥ १५ ॥ 


वाद्वी गान (४ हल कर भें दि 
( शा० वि० ) पू्वाद्वीशक्ृशालुसापयमभे केन्द्रतिकोणे शुभेः 
पट्ज्यायेष्वशभैवषिना घटतत सन्विक्रयः सत्तिथों ॥ 
रिक्ताभीमघंटान्विना च्‌ विपणिमित्रथुवक्षिप्रभ- 
लेगे चन्द्रसिते व्ययाष्टरहितेःपापेःशुमैद्योयख ॥ ३७ ॥ 
तीनों पूवा, विशाखा, कृत्तिका, आज्िषा, मरणी नक्षत्रमें तथा केन्द्र १। ४ ॥ 
७। १० त्रिकोण ९।५ लग्ममें शुभग्रह हों ३ । ६। ११ भावोमें पापग्रह हों, 
कुम्भलग्म न हो एवं शुभ तिथियोंमें विक्रम-वेचनेका आरंभ करना और दूकानके 
आरंभके लिये रिक्तातिथि मंगलवार छुँमरुम्न छोड़के अनुराधा, ध्रुव, क्षित्र नक्षत्रों 
तथा ल्ममें चन्द्रमा शुक्र हों, पापग्रह आठवें बारहवें न हों शुभग्नह २।११॥ १० 
भावोंमें हों ऐसे मुहृर्तमे पण्यारंभ करना, रुम्नका चन्द्रमा सवे कार्योमें वर्जित हे 
परन्तु ( बश्यों ) दूकानदारोंके स्वामी होनेसे तथा शुक्रके साथ होनेसे लग्नका 
चन्द्रमा गुणी कहा है ॥ १७ ॥ 


(इं०व०)क्षिप्रान्त्यवस्विन्दुमरुललेशा दित्येष्वरिका रदिनेप्रशस्तम 
स्याद्राजिकृत्यंत्वथहस्तिकायकुयान्यृदुक्षिप्रचरेषुविद्वान ॥ १८॥ 


क्षिप्र नक्षत्र, रेवती, मृगशिर, स्वाती, शतमिषा, पुनर्वेसुर्में रिक्तातिथि भौमवार 
छोड़के घोड़ोंका ऋय विक्रय आदि कृत्य करना;घोड़ेकी सवारीके लिये ग्न्थान्तरोंमें 
चक्र हे कि घोड़ेका आकार बनाके सर्यके नक्षत्रसे दिननक्षत्र पर्यत कन्पेमें ५ 
नक्षत्र लक्ष्मी । पीठमें १० नक्षत्र अथेसिद्धि । पुच्छमें २ स्त्रीनाश । पेरोंमें ४ 
रणमें मंग । पेटमें ५ घोड़ानाश । मुखमें २ धनछाभम और विद्वान मृढु, ध्रुव, 
क्षिप्र, चर नक्षत्रोंमें ऐसे ही हाथीका कृत्य करे तथा शुभ छम्न अंशक तारामें और 
शनिवारमें एवं शनिलूग्नमें ही हाथीका अंकुशारम्भ करना ॥ १८ ॥ 


६३०) मुहतेचिन्तामणि: । 


६ शा» वि० ) स्थाद्रपाघटन जिपुष्करचरक्षिप्रशुवे रत्नथुक 
तत्तीक्ष्णोअविहीनम रविकुजे मेषालिसिंहे तनो ॥ 
तन्मुक्तासहित चरथुवमृदुक्षिप्रे शुभ सत्तनो 
तीक्ष्णोग्राथ्वि बृगे द्विदेवदहने शब्ने शुभ घड़ितम ॥ १९ ॥ 
त्रिपुष्कर ( भद्रातिथी रविजेत्याद्कथित ) योग तथा चर, श्षिप्र, ध्रुव नक्ष- 

त्रमे भूषण गढ़ने, जो भूषण रत्नसाहित ( जड़ाऊ ) हो तो तीढक्षण, उम्म नक्षत्र 
वर्जित नक्षत्र, तथा रवि संगल वार, मेष वृश्चिक सिंह छग्नमें करना. यदि मोति- 
योंका भ्रूषण हो तो चर, ध्रुव,मृढु, क्षिप्र नक्षत्र, चन्द्र शुक्र वार:४ । २। ७ लग्नमें 
करना, यही चांदीके भूषणोंकी भी जानना, तीक्ष्ण, उम्र नक्षत्र, अश्विनी, गृग- 
शिर, विशाखा, कृत्तिकाम शख्र गढ़ना शुभ होता है ॥ १९ ॥ 

( सग्धरा ) सुद्रा्णां पातने सद श्रुवनृदुचरभक्षिप्रमेवीन्दुसौरे 
घख पृणोजयाख्य न च गुरुभगुजास्ते विलग्न शुभैः स्यात॥ 
वद्धाणां क्षालने सद्सुहयद्निकृत्पञ्कादित्यपुष्ये.: 
नो रिक्तापवेषष्टीपितृदिनरविजज्ञेषु काय्य कदापि॥ २० ॥ 
ध्रव,म्रढु,चर,क्षिप्त नक्षत्रोंमें सोम शनि वार रहित पूर्णा, जया तिथियोंमें ५१०। 

१५। ३ । ८।१३ मे शुभलमभमें गरुशुक्रास्तादि दोषराहित समयमें (सुद्रापातन ) 

ओर धनिष्ठा, अश्विनी, हस्तसे पांच नक्षत्र, पुन्वेसु, पुष्य नक्षत्रोंमें स्वये बस्नाक्षा" 

लन करना यद्वा ( रजक ) धोबीको देना हो तो उक्त नक्षत्रोमें देना, परन्तु रिक्ता 

तिथि, षष्ठी, पवेदिन, अमावास्था और शनि बुध वारमें वस्रप्रक्षाठन कदापि न 

करना ॥ २० ॥ 

६ खग्धरा ) सधायाः इन्तवर्मेष्वसनशरक्ृपाणासिपुच्यो विरिक्त 

जुकज्याकेंडह्वि मेत्रशुवलघुसहिता दित्यशाकद्िंदेवे ॥ 

स्युलूग्नेंडपि स्थिराख्ये शशिनि च शुभदष्टे शुभेः केन्द्रगेःस्या- 
द्रोगःशय्यासनादेशुवमृदुलूघुहयन्तका द्त्य इष्टः ॥ २१ ॥ 
रिक्तातिथिरहित शुक्र बृहस्पाते रवि वार, मेत्र ध्रुव नक्षत्र तथा पुन- 


बेस, ज्येष्ठ, विशाखामें कुन्त (प्रास) गाज्नोसहित तलवार वा खुंखरी छुरी 
( वें) कवच बरूतर धारण करनेपर तथा इस कृत्यमें स्थिर छम्न तथा चन्द्रमापर 
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हॉकी: इर्षि और शुभगह केन्द्रमें आवश्यक हैं, ध्रुव, ग्रढू, रु, श्रवण, 
5 पुनर्वशनक्षत्रोम शय्या ( चारपाहे, पंग ) पीठ मूगचम पादुका आदि 
बैठने तर्थी सोनेके उपयोगी वस्तु काममें छेना ॥ २१ ॥ 
( शा» वि० ) अन्याक्ष वसुपुष्यवातृजलभद्वीशायमान्त्यानिषे 
मन्दाक्ष रविविश्वमित्रजलपाछैषाखिचान्द भवत्‌ ॥ 
मध्याक्ष शिवपित्रजेकचरणत्वाऐन्द्रविध्यन्तक॑ 
स्‍्वक्ष॑ व्घात्यद्तिश्रवोदहनभा दिवुध्न्यरक्षोमयम्‌ ॥ २२ ॥ 
हिणी, पृवाबाढा,धनिष्ठा, पुष्य, विशाखा,उत्तराफाल्गुनी, रेवती ये अन्धाक्ष 
संज्ञ़क हैं. हस्त, उत्तरापाढा,: अनुराधा, शतभिषा, आलछेपषा, आखिनी, 
भगशिर ये मन्दाक्षसंज्ञक हैं. आद्रो, मधा, पूवाभाद्वपदा, चित्रा, ज्येष्ठा,अभिजित्‌, 
_अभरणी ये मध्याक्षसंज्ञक हैं, उत्तराभाद्रपदा, मूल, पूवोफाल्गनी, स्वाती, पुनर्वेसु, 
श्रवण, कृत्तिका सुलोचनसंज्ञक है. इनके गिननेकी सुगम रीति यह भी है कि 
रोहिणीसे ४। ४ नक्षत्र क्रमसे अन्ध, मन्‍्द्‌, मध्य, सुलोचन होते है. जेसे रो०अंध 
मृ०मन्द आ० मध्य पु० सुलोचन पुनः तिष्य अन्ध आल्ेषा मंद इत्यादि॥२२॥ 
९! कक > यर 
( अनु० )विनष्गथस्य लाभोष्न्च शीत्र मन्दे प्रयत्नतः ॥ 
स्याइरेश्रवर्ण मध्ये श्र॒त्याप्ती न सुलोचने ॥ २३ ॥ 
नक्षत्रोंकी उक्त संज्ञाओंका प्रयोजन यह है कि कोई वस्तु अधलोचन नक्ष- 
ञ्ञमं खो गयी हो तो शीघ्र मिले. मेदठीचनम यत्न करनेसे मिले, मध्यलोंचनमे 
दूरतर पता मात्र लगे, वस्तु हाथ न आंबे; खुलोचनमें मिलना तो रहा किन्तु 
पता भी सुनायी न देंवे, जब वस्तु खो जानेका दिन वा नक्षत्र ज्ञात न हो तो 
'अइनसमय वत्तेमान नक्षत्रसे फल कहना ॥ रहे ॥ 
( अनु० ) तीह्णमिश्रश्ुवोत्रे यद्‌ द्रव्य दत्त निवेशितम्‌ ॥ 
प्रयुक्त च विन च विष्टर्या पात च नाप्यत ॥ २४ ॥ 
तीक्ष्ण, मिश्र, घुवं, उम्र, नक्षत्र तथा भद्गा, व्यतीपातमें जो -घनादि किसीकों 
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पुनः लेनेके हेतु दिया वा चोर ले गया वा खो गया: वा कजो दिया 'तो पुनः 
मिलेगा नहीं ॥ २४ ॥ 


( शा० वि० )मित्राकंशुववासवा स्वुपमघातोयान्त्यपुष्येन्दुमिः ॥ 
पापेहीनबलेस्तनो सुरगुरो ज्ञे वा भगो खे विधो ॥ 


(३२) मुहर्तचिन्तामणिः । 


भाष्ये सवेजलाशयस्य खनन्‌ व्यम्भोमघ | सेन्द्रमे 

स्तेनृत्यं हिव्ुके शुभे तनुगृहे ज्ञे<ब्जे ज्राशों शुभम ॥ २५ ॥ 

अनुराधा, हस्त, घ्ुवनक्षत्र, पनिष्ठा, शतमिया, मघा, पुवाषाढा, रेवती, पुष्य, 
मृगशिरमें तथा पापग्रह हीनवली हों, शुभलग्में बुध बृहस्पति शुक्रमेंसे कोई हो, 
चन्द्रमा दशम स्थानमें जलचर राशिका हो ऐसे समयमें बावड़ी कूप तालाब 
आदि जलाशय खनना वा बनाना। और पू्वाषाढ-मधारहित ज्येष्ठासहित उक्त 
नक्षत्र तथा लम्नसे चोथे शुभग्रह और हरुम्ममें बुध, बुधकी राशि ३ । ६ के चन्द्र 
मांमें  नृत्यारंभ ” नाच खेल नाटकादिकोंका आरम्म करना ॥ २९॥ 
(शालिनी/श्षिप्रमैत्रेवित्सिताकेंज्यवारेसोम्येल्ग्रेकेंकजेवाख लाभि॥ 
योनेमेंत्यांराशिपोश्वापिमेत््यांसेवाकार्यास्वामिनः सेवकेन ॥२६॥ 

क्षित्र, मैत्र नक्षत्र, बुध, शुक्र, रवि, गुरु वार तथा झुभग्रहयुक्त रम्ममें और 
सूर्य वा मंगल दशम वा ग्यारहवां हो ऐसे मुहृत्तमं सेवक ( नौकर ) स्वामीकी 
सेवाका आरंभ करे परन्तु स्वामिसिवककी योनियोंकी मैत्री तथा राशिपतियोंकी 
मैत्री. सुरूष विचाय है, यदि योनि एवं राशिपतियोंकी परस्पर मैत्री हो तो सेवा 
शुभ होती है ॥ २६ ॥ 
( शा» वि० ) स्वात्यावित्यमृदुद्विदेवगुरुमे कर्णनयाश्वे चरे 

लगन धर्मसुताष्टशुद्धिसहिते द्रव्यप्रयोगः शुभः ॥ 

नारे आह्यगृणण तु संक्रमदिने वृद्धों करेडकेंडद्धि य- 

त्तदंश्येष भवेद्णं न च बुधे देये कदाचिद्धनम ॥ २७ ॥ 

स्वाती, पुन्वेसु, मृदुनक्षत्र, विशाखा, पुष्य, श्रवण, घनिष्ठा, शततारा, अथिनी 
नक्षत्र तथा चर लग्ममें एवं ९५ स्थानोंमें शुभग्रह हों पापग्रह न हों, अश्म भावमें 
कोई अह न हो ऐसे महृत्तेमें ( द्वव्यप्रयोग ) धनवृद्धिके लिये ऋणादि देना. तथा 
मंगलवार, संक्रांति ओर रविवारयुक्त हस्तमें ऋण न लेना,यादि ले तो उसके वंश- 
से भी ऋण न उतरे ओर बुधवारको कदाचित भी ऋण न देना ॥ २७॥ 
शा हम ० ) मूलद्वीशमधाचरथुवमृदुक्षिप्रेविनाक शर्निं 

पापहीनवलेविधों जललवे शुक्े विधों मांसले ॥ 

बह हलप्रवहण्ण शस्तं न॒मिंहे घटे 

ककाजेणघर्ट तनो क्षयकरं रिक्तासु पष्ठचां तथा ॥ २८ ॥ 
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मूल, ।विशाखा, मधा, चर, घुव, गढ़, क्षिप्र नक्षत्रोंमे रावे शनिरहित वारोमें 
ब्रथा पापग्रह हीनबी, चन्द्रमा जलचर राशिके अंश तथा राशिमें हो और 
शुक्र चन्द्रमा ( बलवान ) उदय हो, बृहस्पति लगम्नममें हों, सिंह, कुम, कके, मेष, 
मकर, धन लग्न, रिक्ता षष्ठी तिथि न हों ऐसे मुद्दत्तेमं हल जीतना आदि कृषिक- 
मेका आरंभ करना रिक्ता पह्ी आदि वर्जितोंमें करनेते कृषि क्षय होती है ॥२८ ॥ 


( शा० वि०) एतेषु श्रुतिवारुणादितिविशाखोडूनि भोम॑ विना 
बीजोप्तिगेदिता शुभा त्वगुभतोःष्टाग्रीन्दुरामेन्दवः ॥ 
रामेन्द्रम्रियुगान्यसच्छुभकरा प्युप्तो हलेइकोंज्झिता- 
द्वाद्ममाष्टनवाश्मानि सुनिमिः प्रोक्तान्यसत्सन्ति च ॥२९॥ 
श्रवण, शतभिषा, पुनर्वसु, विशाखा ओर मंगलवाररहित पूर्वछोकोक्त हलप्रवाह 

नक्षत्रोंमे बीजवापन करना. जब सूर्य आद्रोके प्रथण चरणपर जाता है तो उस 

दिनसे तीन दिन पृथ्वीको रज उत्न्न होता है.इन दिनोंमें पथ्वीमें बीज न बोना, 
बीजवापनमें विशेषविचार फाणिचक्रका है कि राहुके नक्षत्रसे ८ नक्षत्र अशुभ हे 
शुभ १ अशुभ ह शुभ १ अशुभ रे शुभ १ अगुभ हे शुभ ४ अशुभ । दिननक्षत्र 
पर्यत गिनके जहां आंबे ऐसा फल जानना। ऐसे ही हलग्रवाह ( खेती जोतने ) के 
लिये हलचक्र है कि सूयके सुक्तनक्षत्रसे २े अशुभ ८ शुभ ९ अशुभ ८ शुम इसमें 

२८ नक्षत्र अभिजित्‌ सहित हैं. इन चक्रोंमें पूरवोक्त नक्षत्र झुभ स्थानमें हों तो 

लेना.अशुम स्थानमें हो तोन लेना,अनुक्त नक्षत्र चक्रोंमें शुभ भी हो तो न लेना, 

ग्रन्थान्तरमतसे चक्र ऐसे है ॥ २९ ॥ 


बीजोप्िचक्रस । 


ग्न्थान्तरे-भवेद्धजितयं मूत्ति घान्यनाशाय राहुमात्‌ । 
गले त्रय॑ कज्जलाय वृद्धिभंद्वादशोदरे ॥ 
निस्तण्डुरुत छाइूले भचतुश्यमीरितस | 
नाभावहेषश्वक॑ च बीजोप्तावीतय$ ऋमातू ॥ 





( ३४) . मुहतचिन्तामणिः। . : 


ह्लचक्रम्‌ । 

अन्थान्तरें-हलद॒ण्डिकयूपानां दिद्विस्थाने त्रिक जिकस | 

योक्रयो; पशञ्चक॑ मध्ये गणनाचऋछाड़ले ॥ 

दृण्डस्थे च गवां हानियूपस्थे स्वामिनों भयस। 
लक्ष्मीलोडलयोक्त्रेषु क्षत्रारम्भादिनक्षेके ॥ 





| इज 
हम [हत- | 


( शाई० ) त्वाष्टान्मित्रकमाइयेः्म्बुपलघुश्रोजे शिरामोक्षण 
भोमाकेंज्य दिने विरेकवमनाथ स्यादबुधार्की विना ॥ 
मित्रश्षिप्रचसधुव रविशुभाहे लग्नवर्ग विदो 


जीवस्यापि तनी गुरी निगदिता धमक्रिया तद्गब़े ॥ ३० ॥ 

चित्रा, स्वाती, अनुराधा, ज्येष्ठा, रोहिणी, मृगशिर, शतमभिषा, श्रवण ओर 
लघुनक्षत्रोमें, मंगल, बृहस्पाति, राविवारमें ( शिरामोक्षण ) नसोंद्वारा रुघेर निका 
लगना तथा उक्त नक्षत्रोमे बुध शनि विना अन्य वारोंमें ( वमन विरेक ) ओषधीसे 
रद, दस्त लेने ओर मित्र, क्षिप्र, चर, ध्रुव नक्षत्रोर्मे रवि, चन्द्र, बुध, बृहस्पातिवार 
बाघ गरुके ( वगे ) नवांशादि किसी लम्ममें तथा लग्नके बृहस्पति एवं कत्ताकां 
बृहस्पतिशाद्विम ( घमक्रिया ) कोटिहोम रुद्रानुष्ठानादि करने ॥ ३० ॥ 
( व० ति० ) तीकषणाजपादकरवहिवसअतीन्दुस्वातीमघोत्तर- 

जलान्तकतक्षपुष्ये ॥ मन्दाररिक्तरहिते दिवसे5तिशस्ता 


धान्यच्छिद्द निगदिता स्थिर विलगे ॥ ३१ ॥ 

तीक्ष्ण नक्षत्र, पूरवार्भाद्रपदा, हस्त, कृत्तिका, धनिष्ठा, श्रवण, म्ृगशिर, स्वाती, 
मघा, ठीनों उत्तरा, पूर्वाषाढा, भरणी, चित्रा पुष्यमें तथा शनि मंगलवार रिक्ता 
तिथि रहित ओर स्थिरराशिके लग्गनोंम ( अन्न ) पकी खेती काठनाी चाहिये॥ ३ १॥ 


( वृ० ति० ) भाग्यायमश्वुतिमचेन्द्रविधात मु लगेत्यान्त्यभषु 
गदित कणमदन सत्‌ ॥ द्वीशाजपा ब्रिक्रेतिधातृशतायमरक्षे 
सस्यस्य रोपणमिहाकिकुजों विना सत्‌ ॥ रे२ ॥ क्‍ 


भाषादीकासमेत+-प्रक० २. ( ३५) 


पूवीफाल्गुनी, उचराफारगुनी, श्रवण, मघा, ज्येष्ठा, रोहिणी, मूल, अनुराधा हु 
शेवती नक्षत्रोंमं, शुभ तिथिवारोंमें € अन्नमदेन ) चना गेहूँ आदिकां मदन 232 
अलग करना विज्ञाखा, प्रूवाभाद्वपदा, मूल, रोहिणी, शततारा, उत्तराफार 
नक्षत्रोंमें, शनि मंगलवार वर्जित करके अन्न पोदेसे छेके दुसरे स्थल पानीके खेत 
रोपण करना ॥ ३२ ॥ हु 
( व० ति० ) मिश्रोग्ररौद्रभुजगेन्द्रविभिन्नमेषर ककाजतोलिरहिते 
च तनौ शुभाहे ॥ घान्यस्थितिः शुभकरी गदिता धुवेज्यद्वी- 
शेन्द्रद्सचसमेषु च धान्यबरदिः ॥ रे३े ॥ 
मिश्र, उग्र, आदो, आछिपा, ज्येष्ठारहित नक्षत्रोमें, कक मेष तुलारहित हम्ममें, 
शुभ वारोमें (अन्नस्थिति) खेतीको ढार आदिमें स्थ[पन करना; ध्रव,पृष्य,विज्ञाखा, 
ब्येष्टा, अश्विनी और चरनक्षश्नोमें ( धान्यवृद्धि ) अन्न ब्याजपर देना अथांत अन्न 
उधार देकर कुछ महीनोंमें सवाया वा ड्ोढ़ा लेते हैं ॥ ३३ ॥ 
(व० ति०) श्षिप्रभुवान्त्यचरमत्रमघासु शस्तं स्थाच्छान्तिके सह 
च्‌ मद्लपौशिकाभ्याम्‌ ॥ खे$कें विधो सुखगते तन॒गे 
गुरो नो मोठ्यादिदृश्समये शुभद निमितते ॥ ऐे४ ॥ 
क्षिप्र, धुव, रेवती, चर, मेत्र, मघा नक्षत्रोंमें तथा छम्मसे दशम सूर्य,चतुथे चंद्र 
लग्नके गुरु होनेमें मूल गण्डांतादि वा केतु-उत्पातद्शनाीद शांतिक तथा पोष्टिक 
कम करने, नेमित्तिक शांति गुवस्त शुक्रास्त बालबृद्धादि दुष्ट समयमें भी शुभ 
होती है ॥ ३४ ॥ क् 
( अनु० ) सूर्यभाल्वित्रिमे चान्दे सूर्यविच्छुकपड़वः ॥। 
चन्द्रारेज्याशशिखिनो नेश होमाहुतिः खले ॥ ३५॥ 
होमकी आइति कहते ह-शुभग्रहकी आइलतिमे होम करना पापग्रहकीर्मं न करना; 
सूयके नक्षत्रसे चंद्रक्षेपर्यंत ३ । हे गिनके अथम ३ में सूथेकी फिर १ में बुधकी एवं 
शुक्र, शनि, चद्गमा, मंगल, गुरु, राहु, केतुकी ऋमस आहुति जानो ॥ ३५॥ 
(इ० व०)सैका तिथिवारय॒ता कृताप्ता शेषे गणेडओे श्रुवि वहिवासः 
सोख्याय होमे शरियुग्मशेषे प्राणाथनाशौ दिविभूतले च ॥३६॥ 
वतमान तिथिमें १ जोड़के वार जोड़ना ४ से( शेष ) तष्ट करना; जो शेष ० वा 
ह रहे तो पृथ्वीमें अभ्रिका वास जानना, हवन करनेमें सुख होगा. यदि १२ शेष 


शँ 


हि 


रहे तो वहिवास ऋ्रमसे आकाश और पाताल में है इसमें होम करनेसे' आण धन नष्ट 
होते है ॥ ३६ ॥ कि 


/ै 
॥ 
4! 


क्र 


( ३६ ) मुहृतेचिन्तामणिः । 


(अलनु०) नवातन्न स्थाचरश्षिप्रमदुभे सत्तनो शुभम ॥ 
. विना नन्दाविषघटीमशुपोषाकिभूमिजान्‌ ॥ ३७ ॥ 
_ पोष, चन्न मास, शनि, मेगल वार, नेदा:१ । ६_॥। ११ तिथि ( विषघदी-) 
विवाहप्रकरणोक्त इन सबको छोडकर शुभयुक्त इश्छप्ममें तथा चर, क्षिप्र, मृदु नश्न- 
ओम ( नवान्न ) नई फसलका अन्न म्राशन करना॥ ३७॥ 
( अल» ) याम्यत्रयविशाखेन्द्रसापेपिन्येशमिन्नमे ॥ 
भृग्वीज्याकेदिने नौकाघटन सत्तनो शुभ ॥ रेट ॥ 
भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, विशाखा, ज्येष्ठा, आइलेषा, मघा, आद्द्रोरहित नक्ष- 
त्रॉमें तथा शुक्र गुरु रदि वारमें, शुभ लग्में नीका(नाव डॉगी) आदि. गढ़नी॥ ३८॥ 
( अन॒० ) मूलाहाभरणीपिन्यमृंगे सोम्यो घटे तनो ॥ 
सुखे शुक्रेशमे शुद्धे सिद्धिवीराभिचारयोः ॥ ३९ ॥ 
मूल, आद्रो, भरणी, मा, मृगशिर नक्षत्रों तथा कुम्भरुप्र्में बुध अथवा 
चतुथे शक्त तथा अश्म शुद्ध हो ऐसे मुहृतेमें वीरसाधन एवं ( औमचार ) मार- 
णादि जादूगरी करनी। यहां रुप्नके बुध, चतुथ शुक्र कहा यह असम्भव है; इससे 
अथवा पद लिखा ॥ ३९॥ 
(व०ति०) व्यन्त्यादितिधुवमधानिलसापंधिष्ण्ये रिक्ते तिथौ 
चरतनो विकवीन्दुवारे॥ स्नान रुजा विरहितस्य जनस्य 


शस्त हीने विधो खलखगेमवकेन्द्रकोणे ॥ ४० ॥ 

जब रोगी रोगसे निमुक्त होता है उसके स्नानका मुहूर्त है कि, रेवती, पुनवैसु, 
श्ुवनक्षत्र, मघा, स्वाती, आश्छेषारहित अन्य नच्क्षोंमें तथा रिक्ता तिथि चरलम्में 
शुक्त चन्द्र वार रहित वारोंमें पापग्रह ११ और केन्द्रकोणोंमें हों तथा चन्द्रमा 
( होन ) जन्मराशिसे ४ । «८ । १२ स्थानमें हो ऐसेमें रोगमुक्त स्नान 
करना ॥ ४०॥ रु हि 
( अनु» ) मृदुधुवक्षिप्रचरे ज्ञ गुरो वा खलगगे ॥ 


विधो ज्ञजीववगस्थे शिल्पारम्भः प्रसिद्धयति ॥ ४१ ॥ 
सढ़, ध्वव, क्षिम्र नक्षत्नोंमें बृहस्पति वा बुध दशम वा रम्रमें हो और चन्द्रमा 
बुध वा गुरुके नवांशादि पड़गंमेंसे किसीमें हो तो ( शिल्पाविद्या. ) कारीगरीके 
कामका आरभ | को ॥ ४१ ॥ ह । 
( अन० ) सुरेज्यमित्रभाग्येषु चाश्टम्यां तेतिले हरी । 
शुकदृश्टे तनो सोम्ये वारे सन्‍्धानमिष्यते ॥ ४२ ॥ 


भाषाटीकासमे त$-प्रक० २. (३७ ) 


पुष्य अनुराधा पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र अध्मी द्वादशी तिथिमें वा तोतिल करणमें, 
लपम्ममें शुक्र हो वा शुक्रदष्ट छम्म हो और छुम वारमें ( प्रीति ) मेत्री दोस्तानेका 
आरंभ करना ॥ ४२ ॥ ५ धो हि 
( व० ति० ) त्यक्काश्भूतशनिविशिकुजाअंनुभमासी मं 
रविविधू अपि भानि नाड्चः। दचड़े चरे तनुलवे शशि- 
जीवताराशुद्धों करादितिहरीन्द्रकपे परीक्षा ॥ ४३ ॥ 


श 6१. फप 


अष्टमी चतुर्दशी तिथि, शनि मड्गलवार, भद्रा जन्मनक्षत्र जन्ममास गोचरसे 

अश्म सूये चंद्रमा और नाडीनक्षत्र जन्मनक्षत्रसे १०।१६।१८।२३॥२५ । १ नाडी- 

संज्ञक हैं. इतने छोड़के द्विस्वमाव चर छप्न नवांशकोंमें चंद्र गुरु वाराशुद्धिमें और 
हस्त पुनवेसु श्रवण ज्येष्ठा शतभिषामें ( परीक्षा ) दिव्यादि करना ॥ ४२ ॥ 

( अजु० ) व्ययाश्शुद्धोपचये लम्मगे शुभदग्युत ॥ 
चन्द्र त्रिपद्दशायस्थे सवोरम्भः प्रसिद्धयति ॥ ४४ ॥ 
लग्मसे १२९। ८ भाव शुद्ध ग्रहरहित तथा ठत्कार लग्न जन्म राशिसे उपचय ३! 

६॥१०। ११ और २ में शुभग्रह हो या उनकी दृष्टि हो तथा चंद्रमा ३॥६॥११। 

१० में है| ऐसी लग्नशुद्धिमे समस्त शुभ कार्योका भारम्भ सिद्ध होता है ॥४४॥ 

( उप० ) स्वातीन्द्रपूर्वाशिवसापेमे खतिज्वरेष्न्त्यमेत्र 
स्थिरता भवेद्जः । याम्यश्रवोवारुणतक्षभे रिवा अल्रा- 
हि पक्षो ब्यधिपाकवासवे ॥ ४५ ॥ । 

( उप० ) मूलाग्रिदासे नव पिज्यभे नखा बुध्न्यायमेज्या- 
दितिधातभे नगाः । मासो5ब्जवैशेड्य यमाहिसूलभे 
मिश्रेशपिन्य फणिदंशने सतिः ॥ ४६॥ 
स्वाती ज्येष्ठा तीन पूवो आल्ेशाषामें ज्वरादि रोग उत्पन्न हो तो मृत्यु हो, 

खेती अनुराधाम रोग ( स्थिर ) बहुत दिन रहे, भरणी श्रवण शततारा चिनह्ञामें 

११ दिन पयेन्‍त, विशाखा हस्त घनिष्ठामें १६ दिन, मूल कृत्तिका अश्विनीम ९ 

दिन, मधामें २० दिन, उत्तराभाद्रपद्‌। उत्तराफाल्गुनी पुष्य पुनवेसु रोहिणीमें 

७ दिन, मृगशिर उत्तराषादामें ३० दिन रोग रहता है. भरणी आजड्िषा मूल मिश्र 

( कृत्तिका विशाखा ) मधा आद्वो्में सपे काडे तो मृत्यु हो ॥ ४९॥ ४६ ॥ 

( 3० जा० ) रौद्ाहिशाका म्ब॒पयाम्यपूवोद्िदेववस्वभिष पापवारे 

रिक्ताहरिस्कन्ददिने च रोगे शीघ्र मवेद्रोगिजनस्य सृत्यु॥॥४७॥ 


आद्रो आज्िषा ज्येष्ठा शततारा भरणी तीन प्रूवी विशाखा धनिष्ठा कृत्तिका 


( ३८ ) - मुहृतचिन्तामणि३ । 


नक्षत्र तथा पापवारमें, रिक्ता ४। ९। १४ द्वादशी पष्ठी तिथिमें जो रोगी हो तों 
शांत्रि मृत्यु पावे, चन्द्रमा गोचरसे ४। ८। १२ होनेमें विशेष है ॥ ४७ ॥ 
(ह० व० ) क्षिप्राहिसूलेन्दुहरीशवायुभे प्रेतकरिया स्याज्ञप- 
कुम्भगे विधो। प्रेतस्य दाह यमदिग्गम त्यजेच्छय्याविताने 
गृहगोपनादि च॥ ४८॥...| के 
है अशिवनी पुष्य हस्त आइलेपषा मूल मृग ज्येष्ठा श्रवण आद्रा स्वाती नक्षत्रों 
(या ) ओध्वेदेहिक क्रिया करनी । तथा मीन कुंभके चंह्रमार्म पेचक 
ते है इनमें म्रेतका दाह, दक्षिणदिशागमन, ( शय्या ) विस्तरका कृत्य; चांदनी, 
* ऑंदोया और घरकी लिपाई पोताईं आदि मरम्मत उपकछक्षणते तृण काष्ठादि 
संग्रह न करना. अतदाह आवश्यकमें कुश तथा रुईकी ५ मात बनाकर प्रेतके 
स्राथ दाह करते है, पंच कशांति भी करते हू ॥४८॥ _ , 
(शा*वि०) सुयक्षोद्रसभरध*स्थलूगतेः पाको ससेस्सेयुतः शीर्षे 
* लिया पे किन 
युग्मगतेः शवस्य दहन मध्ये युगेः सपेभीः। प्रागाशादिषु 
वेदभः स्वसुहदां स्यात्सड्रमो रोगभीः काथादेः करणं 
-झुख च गदितं काष्ठादिसंस्थापने ॥ ४९ ॥| लि 
मूयके नक्षत्रसे वर्तमान नक्षत्वक गिने और यथाक्रमसे स्थापित करे, जसे 
कि--अथम ६ नक्षत्र अध३ (९ नीचे ) स्थापित करे उसका फल रससंयुक्त पाक 
( माजन ) मिलता है और शीषेपर २,उसमें शवका दहन अथोत्‌ निकृष्ट है तथा 
मध्यम ४, उसमें सपेसे भय होता है और पूर्वदिशाम ४, जिसमें मित्रींका समागम 
होता है, हि दुक्षिणमें ४, उसमें रोगका भय, पश्चिममें ४, उसमें क्ाथ करण अथात्‌ 
उत्तम नहीं है और उत्तरमें ४, उसमें सुख होता है, इस प्रकार काष्ठादे संग्रह 
फर समझना चाहिये॥ड४९्॥ 
काष्ठादिसग्रहचकऋ । 
























































स्थान |अधः | शीष, | मध्य | पूवं दक्षिण पश्चिम | उत्तर | 
संख्या ६ रे ष्ु घु छ छ ए्छ 

|] यार 5७258 । 

फल | पाकरस। शवदाह। सरपसे | मित्र रोगभल | क्राथ | सुख । 

युक्त भय | सड़म करण । 























भाषाटीकासमेत+-अक ० २. ( ३९ ) 


( व० ति० ) भद्रातिथी रविजभूतनयाकवारे द्वीशायमाजच- 
रणादितिवहिवैश्वे । जेपष्करों भवति मंत्युविनाशबद्धी 
त्रैगुण्यदोी द्रिगुणकद्धस॒तक्षचान्द्रे ॥ ९० ॥ 
भद्रा २।७। १२ तिथि, शनि मंगल रवि वार, विशाखा उत्तराफाब्गनी पू्वो- 

भाद्रपदा पुनवैसु कृत्तिका उत्तराषाढा इतने तिथि वार नक्षत्रों में एक हो समय होनेमें 

बिपृष्करयोग होता है,इसमें कोई मरे तो उस घरमें दो ओर मरें, कुछ वस्तु खो जाय 
तो दो और खो जावें,कुछ वस्तु |मैले वा बढे तो दो और मिले, नक्षत्रके स्थानमें 
धनिष्ठा चित्रा वा मृगाशर हो तो उक्त फल दविगुण होते है, यह [द्वपुष्कर योग है९० 

( शा” वि० ) शुक्राराकिषु दर्शयूृतमदने नन्‍्दासु तीक्ष्णोग्रभे 
पौष्णे वारुणभे तिषुष्कर दिने न्‍्यूनाथिमासे5यने ॥ 
याम्ये<्ब्दात्परतश्व॒ पातपरिधे देवेज्यशुकास्तके 
भद्गवैध्वतयो शवप्रतिकृतदाहों न पक्षे सित ॥ ५१ ॥ 
जन्मप्रत्यरितारयोमृतिसुखान्त्येःब्जे च कतुने स- 
न्मध्यो मेत्रभगादितिशुवविशाखाइचड़िमे शेडपि च॥ 
श्रष्ठोई्केज्यविधोदिने अतिकरस्वात्यश्विषुष्ये तथा 
त्वाशीचात्परतो विचाय्येमखिलं मध्ये यथासंभव ॥ «२॥ 
जब किसी मरेका ग्रेत नहीं मिले तो (प्रतिकृति ) पणेशर करनेका मुहूत्ते कहते 

हैं कि, शुक्र मंगल शानिवारमें चतुदेशी अमावास्या अयोदशी नेंदा। १। ६। 

॥११॥ में तीक्ष्ण उग्र रेवती शततारा नक्षत्रों जिषुष्करयोगर्म मलमास क्षयमा- 

समें कक मकर संक्रांतिमें एक वषेसे अधिक मरेकी हो गया हो तो दक्षिणायनमें 

रका दाह न करना ॥९१॥ क्रिया करनेवाढेका उस दिन जन्म प्रत्यरि तारा,चीथा 
आठवां बारहवां चंद्रमा जन्मराशिसे न हों ओर अबुराधा पूवाफाल्गनी पुनवेसु 
घुवनक्षत्र विशाखा मृगशिर चित्रा धनिष्ठा बुधवारमें उक्त कृत्य मध्यम कहा है 
तथा रवि गुरु चंद्र बार, श्रवण हस्त स्वाती पुष्य अश्विनी नक्षत्र श्भ होते हैं, 

( इतने विचार अशौचसे उपरांत ) यादे किसी कारण अश्ौचमें प्रेतक्रिया न हु 

हो तो तब हैं, अशौचमें उक्त विचार कुछ नहीं ॥ ५२ ॥ 

( 3० जा» ) अभुक्तमू्लं घटिकाचतुष्ठयं ज्येष्ठान्त्यमूलादि- 
भव हि नारदः ॥ वसिष्ठ एकद्विघटीमित जगो बृहस्पति- 
स्वेकपटीप्रमाणकम्‌ ॥ «३ ॥ 


(४० ) मुहतेचिन्तामणिः । 


- अभुक्त मूलका प्रमाण नारदमतसे ज्यष्ठाके अंत्यकी ४ घटी और मूलके आदि- 

की ४ घटी मिलके ८ घी अमुक्त मूल होता है। वासिष्ठ ज्ये्ठान्यकी एक,मूलादिकी 

दो कहता है । बृहस्पति एक ही घटी कहता है॥ ५३ ॥ 

(उ० जा०) अथोचुरन्ये प्रथमाष्टयट्यो मूलस्य शक्रान्तिमपश्च 
नाडयः ॥ जाते शिक्षुं तत्र परित्यजेद्रा झुख पितास्याष्ट- 
समा न पश्येत्‌ ॥ ५४ ॥ 


अन्य आचार्य कहते हैं कि, गृलादिकी-< घटी ज्येष्ठान्त्यकी ५ घटी अमुक्त मूल 
है. यहां बहुमत होनेसे आचार्यने _नारदमत ही प्रमाण किया है। इस अशुक्त 
' मूल जो बालक उत्पन्न हो तो उसे त्याग करना अथवा पिता उस बालकका 
मुख आठ वषे पर्यंत न देखे तब शांति करके देखे । उपलक्षणसे .आज्ेषांत्य 
मधादर्म भो ऐसा ही विचार है ॥ ५४ ॥ 


६ बपजा “आधे पिता नाशसुपैति मूलूपादे द्वितीये जननी वृतीये 


धन चतुथोंउस्य शुओो5्थ शान्त्या सवेजसत्स्यादहिभविलोममू५« 

कन्या वा उत् सूलके प्रथम चरणमें उत्पन्न हो तो पिता नष्ट हो, दूसरेमे हो 
तो माता मरे, तीसरेमें हो तो धननाश हो, चौथे चरणमें हो तो शांति करके शुभ 
हो किसौको दोष नहीं. आछ्ेवा्में यही विचार विपरीत है, जैसे-चतुर्थ चरणमें 
पिता मरे, तीसरेंमे माता, दूसरेंमे घननाश,प्रथम चरण शांति करके शुभ होता है, 
अकारांतर है कि १ वर्षमें पिताका ३ वर्ष माताका २ वर्षमें धनका ९ वर्षमें इवशुर- 


का $ वर्षेमें भाईका < वर्षमें साले वा मामाका अन्य अवुक्त _बांधवादिकोंका ७ 
जम नाश करता है, तस्मातू शांत्रि करनी योग्य है, अ्कारांतरसे मूठ तथा आडि- 
जाका इक्ष वा छतारूपसे चक्रन्यासपूर्वक विशेष विचार चक्रमें लिखा है ॥ ५५ ॥ 
मूलछवृक्षयरऋ | यूछुरुधयर्क किम्पाजम्धामिसू अग्छेषायकऋम्‌ सापंवृक्षयकम | 
छ्वक्रम्‌ ल्‍ 
मूले ७ सलनाश:ः | मूर्ति ५ राजा | शीर्ष ४ पशुनाश:| झ्षिरासे ५ पुत्राद। फु़े १० छर्म 
रुतमे ८ वेशनाश: | मुखे ७ पिदृम्ृत्यु | मुख ६ धनहानिः| मुखे ७ पिवृक्षय: पुष्पे ५ धर्न॑ | 
लाख १० मातक्केश| स्केंधे ४ बली | कंठे ५ धनागम; | नेत्र २ मातृनाश: दले € राजमयं 
शाखा ११ मातुछा बाही ८ बढ़ी हृदये५ कुटिल्ता: भ्रीवा रे स्थ्ीरंपट आाखः ७ हानि: < 
क्ेश--पश्रे ५मंत्रिपर् हस्ते ३ दानी , बाहाण धनागमः| स्कधे ४ शुरुभक्त:| त्वचा १३ मातृहा। 
ह फेडे ४ विपुराहू० | छदये ९ मंत्री | हस्ते ४ दयाधर्मो| इस्ते ८ बढी रूता १२ पितृह् 
शिखा २ अल्पयीदी| नाभौ २ ज्ञानी | गुछे ४ कामिनी | हृदय! १ आत्महा| स्कंध ४ अल्पायु: 
गृह्मे १० कामी | जंघे ४ मातुरन्नी | नाभौ ६ ख्रम: 
जानू ६ मतिमाद| जानु& म्नातृनाश:| ग॒दे ८ तपस्वी | 
पदे ६ मतिमान | पादे १७ दैशधव्यं 























पादे ५ धनहा 





भाषादीकासमेंत+-प्रक ? २. ( ४१ ) 
(इं०व० ) स्वगें शुचिप्रोष्ठपदेषभाघे भ्रमो नभःकातिकचेजपोषे। 
मल ह्यथस्ताज्ञ तपस्य मागवैशाखशुक्रेष्वशुभं च तत्र॥«९॥ 
आपाढ भाद्रपद आश्िन माघ महीनोंमें मूछका वास ख्गेमें, श्रावण कात्तिक 
चैत्र पौषमें पृथ्वीमें , फाल्युन मागेशीष वैशाख ज्येष्ठमें पातालमें रहता है, जिस 
महीनिम जहां रहता है वहां ही अशुभ फल करता है,अन्य लोकोंमें दोष नहीं ॥९६॥ 
(शा*वि०)गण्डान्तेन्द्रभशुलपातप्रिषव्याधातगण्डायमेसंक्रान्ति 
व्यतिपातवैधृतिसिनीवालीकुह्द्शके॥वज्कृष्णचतुदेशीषु यमघण्टे 


दग्धयोगेम्रतीविष्टोसोदरभेजनिर्नेषित॒मेशस्ताशुभाशान्तितः&७ 
गंडांत, ज्येष्ठा, झूछ,पात, परिघ,व्याघात, अतिगंड,क्षयतिथि, संक्रांति, व्यती- 
पात, वैधति, ( सिनीवाली ) झुकृप्रतिपदाका पूर्वदल, ( कुद्द ) कृष्णचतुदंशीका 
ठत्तरदूल, ( दर्शी ) अमावास्या, वज्ञयोग, कृष्णचतुर्देशी, यमघंट,दृग्धयोग, मृत्यु 
योग, भद्गा, सहोदर भाई तथा मातापितांके जन्मनक्षत्र, इतनेमें पुत्र॒कन्‍्याजन्म 
अनिष्ट होता है. इनकी शांतिसे शुभ है, उपलक्षणसे ग्रहणजन्म,(त्रिक)तीन पुत्रेंकि 
पीछे कन्या, तीन कन्याओंके पीछे पुत्न॒जन्म आदि भी्‌ ऐसे ही हैं ॥ ९७ ॥ 
(उ०जा“)विश्यज्रपश्चामिकवेद्वह्यः शरेपनेत्रा श्विशरेन्दुभूक ता । 
वेदामिरद्रा खियमाग्रिवह्यो5ब्चयः शर्त द्विद्विरदामतारकार*८॥ 
अभ्विन्यादि नक्षत्रोंके तारा कहते हैं कि, अश्विनीके ३ भरणीके है एवं कृ० & 
रों० ९ गूं० ३ आ० १प०४ पु० हे आ० ५ म०५ पू०२ उ० २ ह० ५ न्वि० 
२ स्वा० १ वि० ४ अ० ४ ज्ये० ३ यू० ११ पू० २३०२ अमभि० हे श्र० हे 
घ० ४ श० १०० पू० २७३० २ रेतीके ३२२ इन ताराओंकी गणना तथा वकश्ष्य- 
माण रुपोंसे तारा पहिचाने जाते हैं॥ ५८ ॥ 
(उ०जा०)अख्यादिरूप तुरगास्ययोनी श्ुरो5न एणास्यमणीगह 
च॥पृषत्कचक्रेभवनं च मज्चस्शय्या कं मोक्तिकविह्ठुमं च«९ 
( रथोद्धता ) तोरणं बलिनिम च॒ कुण्डल सिहपुच्छगजदन्तमश्च- 
का/त्यखिचत्रिचरणाममदलो वृत्तमज्चयमलाममदलाः३०॥ 
. अश्विन्यादिकोंके रूप-अश्िनी घोड़ाकासा मुख,भरणी भग,क्ृ० (छ्षुर/उस्तरा 
रो० गाडी,मृ "हाणियुख,आ०मणि, पु० मकान,पु०बाण,आ०चक्र,म० मकान,पू० 
मश्, उ० बिस्तर, ह० हाथ, चि० मोती, स्वा० मूंगा, वि० तोरण, अ० भातका 
पुंज, ज्ये” कुंड, मू० शेरकी पूछ,पू०हाथीदांत,उ० मंच, अ०जिकोण,श्र०्वामन, 


घ० मुर्दंग, श० वृत्त, पू० मचा, 3० यम रेवती मृदंगरपरूप है ॥ ५९ ॥ ६० 0 


(४२ ) :- मुहतचिन्तामणि । 


नशनेचकस 


अवक दृडाचऊ्न | गण | थाने 





५ मादा इइभाभकाक भा मकान! ाणाणाणणणाणा #णणणणाााणणाणा, णए्॒रााणांभाा॥ 
लाश | छुप | देवता 





हे कक _ चूजेचोका | दे. | अम्य 

_३ (अंग | यत्र | छीलूऊकेछो मर. पु 
९ छुरी अमन | आईकश करा | छाग |. 
५ |गाडी। ब्रह्मा | ओवाबीबू भ, | नाग 


है डरिण। चंद्र वेबाकाकी | दे, | भाग 


टी कल »« 2+--+>पम«»भमन«ंगी ३॥॥९५७५०७७७/३७/॥एक +कैममान्‍य/पाआाकक, उअ+न्‍यम्ममाकक, ॥अ5+का८कभकराक) ७०३९ममनकाक, 








१ | मणि| शिव | कूयंडछ | मर. | खान 
४ मिकान। ओदति। केकाहाही | दे. | माजोर 
३ | बाण | अशेश | दुद्देहोडा दे, | कछाग 


_६ | चक्र | व | ककूडेंडों | श, | माजाश 
५ छर | पाया मामी मूे २, | शुपक 
_३२ | मंजा|_ भग मोदोसीद में, | मूष्फ 























विह्तर अयप्रा | देझोपाणी मे, | मो | 
हात | सूर्य || पूषाणाठा | दे. | मदिषी |. 
_ [मोती त्वष्टा| पेपोशरी सा, | ब्याज |. 
मूंगा  बाबु | हवा | इ आज्ञा 
४ वोरण इंद्राओी " 
डे आातपुं। मित्र 
रे ह . इम्ह् 
| ११ सिंहपु| राक्षस | 
३ | दि.दो| जछ | भूथाफाडा | म. | ककेट 








२ | मंजा विशेदेव| शजेश्ोज्ाजी | मे. नेवका 
हे त्रिको| विधि | जूजेकोखा | दे. | नेबछा 


हे वामन। वेष्ण। खीखूखेलो हे. | मर्कड 


४ झढंग। वस्यु | गागीगूगे यू लिंह 
१०० | वृत्त । वहुण।| गोखाशीस | श., | अख् 
है | मंजा अजपाद| खेखोदादी | भ. | सिंह 


२ यमछ।|आददबु० | “दूवलनम हे म, की 


कान २३वरिसा ५-५५ ५० +कान+न्बक-हया॒ा# हक. 











» थ है अल ० नजर 


























भाषादीकासमेत+-भ्रक ० २. ( ४३) 


(3० जा०)जलाशयारामसुरप्रतिष्ठा सोम्यायने जीवशशाड्शुक्रे॥ 
हश्ये मदुक्षिप्रचरभ्वे स्थात्पक्षे सिते स्वक्षेत्रिथिक्षण वा॥९३॥ 


जरूस्थान, बगीचा और देवता आदि प्रतिष्ठाका मुहूर्त कहते है कि, उत्तराय- 
णम बृहस्पति, चन्द्रमा, शुक्रके उदयमें मु, ध्रुव, क्षित्र, चर नक्षत्रमं, शुकुपक्षमें 
भ नक्षत्र तिथि वार मुहृतेमें तथा जिस देवताकी प्रतिष्ठा हो उसीके नक्ष- 
अरमें जैसे विष्णुकी श्रवणमें, शिवकी आद्रामिं, जलाशयकी पूवाषाढा शततारामें 
तथा रिक्त तिथि मंगल वार रहितमें उक्त कृत्य करना(इसमें अगले छोकके अथम 
चरणका अर्थ भी आ गया ) ॥ ६१ ॥ 
( 3० जा० ) रिक्ताखर्जे दिवसे5तिशस्ता शशाड्रपापेश्लिमवा- 


डसंस्थेः ॥ व्यन्त्याष्ग्गीः सत्खचरेम्नंगेन्द्रे सर्यो घटे को 
गुवतौ च विष्णुः ॥ ६२ ॥ शिवों नृश॒ग्मे द्वितनो च्‌ देव्यः 
श्ुद्राथवरे से इमे स्थिरक्षें ॥ पुष्ये अहा विभ्पयक्षसपेभ्ताद- 
दयोन्त्य श्रवण जिनश्व ॥ १२ ॥ 

इति श्रीदेव” रामविर० झुहत॑चिन्ता ०द्वि०नक्षत्र प्रसमात्म॥रो 


प्रथम पादका अयथे पूर्व कहा गया, शेषका यह है कि, जलाशय एवं बगी“ 
चाकी प्रतिष्ठामें झमरगमात्र विचाये है, अहयोगकी विशेषता नहीं. देंबप्रातिष्ठामे 
चन्द्रमा तथा पापग्रह ३। ६। ११ में झुम गअह ८ । १२ भावरहित स्थानोंमें 
शुभ होते हैं. विशेषता यह है कि, सूर्यकी प्रतिष्ठा सिंहलग्ममें, अद्याकी 
कुम्भमें, विष्णुकी कन्यामें,- शिवकी मिथुनमें, देवीकी मिथुन कन्या घन मीनर्मे 
तथा दक्षिणामूर्त्यादिकोंकों चरलग्रोंमें, (छुद् ) चतुधपश्योगिनी आदिकोंकी 
( अनुक्त ) इन्द्रादिकी स्थिरलग्नोंमें, स्थापना करनी तथा चंद्रादे ग्रह पुष्य नक्ष- 
अ्रमें, उपलक्षणमें सय हस्तमें, शिव बह्मा पुष्य श्रवण अभिजितूमें, कुबेर स्कन्द्‌ 
अनुराधामें, दुर्गा आदि मूलमें, सप्तर्षि व्यास वाल्मीकि आदि जिन नक्षत्रोंमे सप्त्षि 
देखें जाते है अथवा पुष्यमें । गणेश, यक्ष, नाग, भरत, विद्याधर, अप्सरा, शक्षस; 
गंधवे, किन्नर, पिशाच, गुह्मक, सिद्धादि रेबतीमें ।( जिन ) बुद्ध श्रवणमें । इढ़, 
कुबेर वर्जित लोकपाल धनिष्ठामें, शेष देवता तीनों उत्तर रोहिणीमें प्रतिष्ठा- 
युक्त करने चाहिये ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 

इति श्रीदेवज्ञानन्तसुतरामविरचितें मुहृर्तोचिन्तामणों महीधरक्ृतायां 
माहीधय्यां भाषादीकायां द्वितीय॑ नक्षत्रप्रकरर्ण समाप्तम्‌ ॥ २ ॥ 


' (४४ ) मुहृतोचिन्तामणि३ । 


अथ सह्ऋन्तिप्रकरणम । 

( वृसन्तति०)घोराकेसड्क्रमणछुग्नरवी हि शुद्गान्ध्वाइक्षी विशो 
लबविधौ च चरक्षभोमे॥चोरान्महोदरयुता नृपतीज्च्ञमेंत्रेमन्दा- 
किनी स्थिरणुरो सुखयेच्च मन्‍्दा ॥ १॥ विप्रांश् मिश्रभभगों 
तु पशृश्व मिश्रा तीक्ष्णाकेजेषन्त्यजम्ुखान्खलु राक्षसी च ॥ 


ग्रहोंकी एकराशिसे दूसरी राशिम जाना सह्षक्राँति कहाती हे,यह( १ ) मध्य- 
मसे (२) स्पष्टसे है; यहां मध्यसंक्रमण छोड़कर स्पष्ट संक्रांति कहते है, इसके भी 
साथन निरयन २ प्रकार है, अन्य ग्रहोंकी संक्रांति घटी विवाहप्रकरणमें “देवद्रय- 
इडुतेव” इत्यादि कहेंगे, यहां घुरूयता सबकी वारनक्षत्र भेदसे कहते है कि सयको 
निरयनाँश संक्रांति यदि ( उम्रनक्षत्र ) तीनों पूवां भरणी मघाम तथा रविवारमें 
हो तो घोरा नामकी शाद्रोंकी प्रसन्न करनेवाली होती है, लघुनक्षत्र चंद्रवारमें हो 
तो ध्वांक्षी नामकी वेश्योंकोीं सुख देती हे, चरनक्षत्र मंगलवारमभ हो तो महोद- 
रानामंकी चोरोंकी सुख करती है. मेत्ननक्षत्र बुधवारमें हो तो मंदाकेनी नाम्नी 
राजाओंको सख देती हे,स्थिरनक्षत्र गुरुवारमें हो तो मंदानामकी ब्राह्मणोंकों सुख 
देती है। मिश्रनक्षत्र शुक्रवारमें हो तो मिश्रानामकी पशुओंको सुख करती है, 
तीक्ष्ण नक्षत्र शनिवारम हो तो राक्षसीनामकी चांडालोंकोी सुख देती है. ॥१ ॥ 


ज्यंशे दिनस्य नपतीन्प्रथमे निहन्ति मध्ये द्विजानपि विशो5परके 
च शुद्राव्‌ ॥ २ ॥ अस्ते निशाप्रहरकेष पिशाचकादीज्नक्तश्वरान- 
पि नटान्पशुपालकांच ॥ सूर्योदय सकललिड्रिजन च सोम्य- 
याम्यायन मकरककेट्योनिरक्तम ॥ हे ॥ 


दिनमानमें हे से भाग लेके अंश होता है, यदि संक्रांति दिनकेः प्रथम अंशर्मे 
हो तो राजाओंको, ( द्वितीय ) मध्यत्यंशमें हो तो ब्राह्मणोंकों, तीसरेम हो तो 


वेइयोंकी, अस्तसमयमें हो तो झद्दोंकी ( अनिष्ट ) नाश फल कहा है, राजिके प्रथम 
परहरम हो तो पिश्ञाच भूतादिकोंको, दूसरेमे राजिचरोंकों, तीसरेम नाचनेवालॉकी, 
चोथेम पशु पालनेवालोॉकी और सूर्योदयसमयर्म ( लिगिजन ) पाखंडी वा 
कृत्रिमंदेषधारियोंकों नाश फल करती है और मकरसंक्रमणसे ( सौम्प) उत्तरायण, 


'कके संक्रमणसे दक्षिणायन होता है, ग्रंथांतर मत है कि, मेष संक्रांति भरण्या- 


भाषाटकासमेत+-प्रक० हे. ( ४५ ) 


दि ४ नक्षत्रोंमें हों तों अन्नवृद्धि, मधादि:१० में हानि, अन्य नक्षत्रोमें सौख्य होता 

है, जन्मनक्षत्रमें संक्रांति राजाओंकों शुभ औरको केश, धनश्नय करती है. संक्रां- 

तिवषका फठ ११६ । १२। ४ में हो तो खुख, सुमिक्ष, ११। ९ ।९। रे में 

रोग, युद्ध २। ८।७। १०। रोग, चोर, अग्निमय होता है। ॥२॥ ३॥ 

( अन॒० ) पडशीत्याननं चापनृयुक्कन्याझ्षपे भवेत्‌ । 
तुलाजौ विषुवद्रिष्णुपद सिंहालिगोघटे ॥ ४ ॥ 
छन, मिथुन, कन्या, मीनकी संक्रांति पडशीतिमुखा नामकी, तुला मेषकी 

विषुवती, सिंह, वृश्चिक, वृष, कुंभकी विष्णुपदा होती है. इनका अयोजन हैकि 

दक्षिणायन विष्णुपदके आद्की, ७ । ८ के मध्यकी, पडशीत्यानन ओर मकरकी 
पीछेकी घटी अति पुण्य देनेवाली है ॥ ४ ॥ 

( 3० जा» ) संकान्तिकालादुभयत्र नाडिकाः पुण्या मताः 
पोडश पोडशोष्णगोः ॥ निशीथतो&वॉगपरज संकमे 
पूवापराहन्तिमपू्वभागयोः ॥ «॥ | क्‍ 
से्रांतिसमयसे, १६ घटी पूर्व, १६ घटी परकी पुण्यकाल होंता है; यादि संक्र- 

मण रात्रिम हो तो अददराज्िके पूर्व होनेमें पूर्वदिनका उत्तराद्ध तथा अर्द्धराजिके 

उत्तर संक्रम होनेमें दूसरे दिनिका- पूवोद्ध पुण्यकारू होता है ॥ ९॥ 

(उप०) पूर्ण निशीये यदि संक्रमः स्थाहिनद्य पुण्यमथोदयास्ता- 
त॥पूव परस्ताथदि याम्यसोम्यायने दिने पूवपरे तु पुण्ये॥8॥ 
यादि मध्यरात्रिमं संऋमण हो तो पूर्व एवं परकें दोनों ही दिन पुण्यकाल होता हैं, 

ककंसंक्रांति उदयसे पूर्व हो तो पूर्व दिन और मकरसंक्राँति सयोसस्‍्तसे ऊपर हों 

तो दूसरे दिन पुण्यकाल होता है ॥ ६ ॥ क्‍ 

(इ०व०)संध्या जिनाडीअमिताकबिम्बादर्धोदितास्तादधऊर्ध्वमत्ा। 
चेद्याम्यसोम्ये अयने क्रमात्स्तःपुण्यों तदानीं परपृवेघस्रो॥॥ 
सूर्योदय पूवेकी तथा सयोस्तसे ऊपरकी ३ । ३ घी संध्यासमय होता है इसी 

हेतु के मकर संक्रांतिके पूष पर दिन पुण्यकाल करे हैं, सयोंद्य संध्यामें दक्षि- 

णायन हो तो पू्वंदिन तथा सायंसंध्यामें उत्तरायण हो तो उत्तर दिन पुण्यकाऊू 
स्नान दानादि योग्य होता है ॥ ७ ॥ 


( अनु० ) याम्यायने विष्णुपदे चाद्या मध्यास्तुलाजयोः ॥ 
पडशीत्यानने सौम्ये परा नाड्यो5तिपुण्यदाः ॥ ८ ॥ 


६ ४६ ) . मुहतचिन्तामणि३ । 


याम्यायन विष्णुपद्‌ ४। २। ५। ८। ११ की संक्रांतियोंकेयपूपवेकी १६ घटी, 
तुला मेपके मध्यकी षडशीत्यानन ३।६। ९ । १२ के तथा मकर संक्रांतिके 

आगेकी १६ घ्ी अतिपुण्य देंनेवाली होती हैं ॥ ८ ॥ ५ 

६ उ० जा? ) तथायनांशाः खरसाहताश्व॒ स्पशकंगत्या 
विहता दिनायेः॥ मेषादितः प्राकचलसंकमाः स्थुदनि ' 
जपादो बहुपुण्यदास्ते ॥ ९ ॥ क्‍ 

ऊपर निरयन संक्रांति कही अब सायन संक्रांति कहते हें कि,अयनांश ६० से 
गुणा कर सूर्यस्पष्टगतिसे भाग लेकर दिनघदी पलात्मक ३ रूब्धि लेना. मेषादि 
सक्रांतिकालसे पाहेले उतने दिनादि चलसंक्रम होता है, दानजपादिम बहुत पुण्य 
देनेवाा होता है ॥ ९ ॥ सि 

(उ०्जा*)समं मृदुक्षितवुश्रवो5ग्निमघा जिपर्वासपर्म॑ बृहत्स्यात। 
अआुवद्धिदिवादितिभजघन्यं सापास्वुपादनिलशाकरयाम्यम १ ०॥ 

मुदु, क्षिम, धनिष्ठा, श्रवण, कृत्तिका, मधा, तीनों पूर्वा और मूल ये १५ नक्षत्र 
समसंज्ञक हैं, धुव,विशाखा, पुनर्वेसु ये ६ नक्षत्र बृहत्संज़्क और आजेषा,शततारा, 
आढ्ों, स्वाती, ज्ये्ठा, भरणी ६ नक्षत्र जवन्यसंज्ञक हैं ॥ १० ॥ 

(उ०्जा०) जघन्यभे संक्मणे सुहृत्तोःशरेन्दवों बाणकृता बृहत्सु॥ 
खरामसंख्यासमभे मह्व॑ सम्रधेधताम्यं विधुदशनेदपि ॥११॥ 

. जघन्य नक्षत्रोम सेक्रम हो तो १५ मुहूर्त, बृहतूमें ४९, सम नक्षत्रोंमें ३० मुहूर्त 

जाने, जो १५ मुद्त्तवाली सेक्रांति हो तो ( महर्घ॑ ) अन्नभाव तेज हो, ४५ मुहू- 

त्तकी हो तो ( सुलभ ) सस्ता हो, ३० मुद्दत्तेवाडी हो तो (सम ) न तेज न्‌ 

मैंदा, सामान्य रहे, ऐसा ही विचार चंद्रोद्यमें भी जानना ॥ ११॥ 

( अनु० ) अकादिवारे सड़कातो कर्कस्थाब्दविशोपकाः ॥ 

.. दिशों नखा गजाः सूया पृत्योड्शदश सायकाः॥ १२॥ 

! ककसंक्रांति रविवारकों हो तो १० सोमवारकों २० मंगलको ८ लुधकों १२ 

बहस्पतिको १८ झुकेकों १८ शनिको ५९ अब्दविशोपक होती हैं ॥ १९॥ 

( ३० व० ) स्थातैतिले नागचतुष्पद़े रविः सुप्तो निविश्रस्तु 
8६०४४ २५ ॥ किस्तुन्न ऊध्वः शक्ुनी सकोलवे नेष्टः समः 
अरष्ठ इद्धवषेणे ॥ १३॥ 

तैतिल नाग चतुष्पद्‌ करणोंमें रावि सोकर सक्रप्त करते हैं वह अन्नके माव 
(मूल्य ) वषाके ढिये अनिष्ट होता है,(गरादि पांच)गर वाणिज विष्टि बव बालपमें 


भाषाटीकासमे त$-प्रक० है. ( ४७) 


बैठकर सक्रम करते हैं वह मध्यम होता है, किस्तुप्त शकुनि और कोौलवमें खड़े 
होकर सक्राति करते हैं वह अेष्ठ होता है, इसको आगे प्रकंठ कहेंगे ॥ १३ ॥ 
शादू* ) सिंहव्याजवराहरासमगजा वाहदधिषड्घोटकाः 

थाजो गौशरणाइुधश्व बवतो वाहा खेः सकमे ॥ 

व्र श्वेतसुपीतहारितकपाण्डारक्तकालसित॑ 

चित्र कम्बलदिग्विनाभमथ शज्न स्थाडुशुण्डी गदा ॥ १४ ॥ 

खड़ी दण्डशरासितोमरमथों कन्तथ्व पाशो5छ्शो- 

5ख्र बाणस्त्वथ भश्ष्यमन्नपरमान्न भश्षपकान्नकम्‌ ॥ 

दुग्ध दृष्यपि चित्रितान्नगुडमध्वाज्य तथा शकेरा- 

<थो लेपो मृगनाभि कुड्ठममथो पाटीरमदो चनम्‌ ॥ ३५ ॥ 

यावश्वोत॒मदो निशाज़नमथो कालागुरुश्वन्द्रको 

जातिदेवतभूतसपविहगाः पश्वेणविप्रास्ततः ॥ 

क्षत्रवेश्यकशूदसंकरमवाः पुष्प च पुन्नागर्क 

जातीबाकुछकेतकानि च तथा बिल्वाकइवोम्बुजम्‌ ॥ १६ ॥ 
(३० व० ) स्थान्मछिका पाटलिका जपा च संकान्तिवद्ाश- 

नवाहनादेः । नाशश्व तद्गत््युपजीविनां च स्थितोपविष्टस्वपता 

च्‌ नाशः॥ १३७॥ 

बव, बाल्व, कौलव, तैतिल, गर, वेणिज, विष्टि य ७ करणचर और शरक्कनि 
किस्तुन्त, नाग, चतुष्पद ये ४ स्थिरसंज्ञक है, इनमें संक्रांति होनेसि ऋमसे वाह- 
नादि कहते हैं कि,बव १ में सिंह। बालव २ में व्याप्र | कीलव ३ में सूकर । तेंतिल 
४ में गदहा। गर ५ में हाथी । वणिज & में महिष । विष्टि ७ में घोड़ा । शकुनि 
< में कुत्ता । चतुष्पद ९ में मंदा । नाग १० में बैल । किस्तुन्न ११ भें सुर्गा । बवा- 
दि ऋमसे १ मे खेत वख्र २ पीत रे नीला ४ गुलाबी ५ छाल ६ कृष्ण ७ स्याह 
८ चित्र ९ केब॒छ १० नंगा ११ मेघवण । एवं ऋमसे श्र १९ भुशुण्डी ) देड- 
विशेष २ गदा हे खड्ढ ४ लाठी ५ धनुष ६ बाण ७ मुद्दर ८ कुत ९ पाश १० 
अकुश ११ बाण। भोजन १ अन्न २ पायस हे भिक्षा ४ पक्कान्न ५ दूध ६ दही 
७ खिचड़ी ८ गुड ९ मध्वन्न१०घी११शकेरा । छेप१ कस्तूरी २ कुकुम ३ सुखचंदन 
४ मिट्टी ५ गोरोचन ६ हरिद्रा ७ ( यावक ) जीखार ८( ओतु ) बिडालमद ९ 


€ ४८ ) मुहृतंचिन्तामणि) । 


सुमा १० अगरु ११ कपूर । जाति-१ देवता २ भ्लत ३ सपे ४ पक्षी ५ पशुदघृग७ 
आह्मण८< क्षत्रिय*वेश्य १० झूद ११९ मिश्र ) सकर ।एष्प-१ (नागकेशर) पुन्नाग 
२ जाता हें बऊुछ ४ केतका ५ बिल्व ६ आक ७ दूवों ८ कम ९ बेला २० 
गुलाब ११(जपा) ओड़ । अवस्था-१ शिश्वुरुकुमार ३ गतालकाथ्युवा< ग्रीढाद 
अगल्मभा ७ वृद्धा ८ वध्या ९ आतिवंध्या १० सुताथिनी ११ प्रव्राजेका । १पांथा 
२ भाग हे राते ४ हास्य ५ दुमुखा ६ जरा'७ धुक्ता ८ कपा ९ ध्याना १०कर्कशा 
११ वृद्धा। इतने जो वाहनादि कहे है इनका प्रयोजन यह है कि, उन महीनोमें 
उन वस्तुओंका अथवा उन वस्तुओंसे आजीवन करनेवालोंका ( जो कोई३ खडें 
बैठे, सोयेमें जेसे आजीवन करते हों ) नाश होता है ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥१७॥ 


॥ करण। वाहन! वस्र । श्र भोजन | छेपन । जाति 
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| बव | सिंह | भैत [यंडी अन्न | कस्त्री | देवता | नाकेशर| शिशु [पंथा । 
बालव| व्याप्र। पीत | गदा |पायस। कुंकुर | भूत | जाती | कमार | भोग 


| फीलव| बराह | नीछ | सज्ज | मिक्षा सुर्खचंदन | सप॑ | बकुछ गताढका रति | 
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| तैतिल। गदहा|मुलावी| छट्टी पक्कान्न मिट्टी | प 
| गर हाथी । छाह | घनुष | दूध गोरोचन | पशु | बिल्व | मोद इसुखी 
0 [कप्ण | बाण | दही [हारेदा | मंग | आक | अगल्भा। जरा 
| विष्टि| घोड़ा | श्याम मुद्र खिचरों नोखार | ब्राह्मण दूवी | वृद्धा | भुक्ता। 
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चतुष्प मुर्गा बादुल।| बाण शक्र नशे संकर | ओर पिरित्रानि।| वृद्धा | 
रा का [(( 





>म*प्याधकआाए2चाथा 





( उप» ) सड़क्रान्तिधिष्ण्याधरधिष्ण्यतस्रिभे स्वभे निरुक्त 
गमन॑ ततो5ड्भभे ॥ सुख जिभे पीडनमड़मेंडशुक॑ तिभेष्थ- 
हानी रसभे धनागमः ॥ १८॥ 


सक्रांति जिस नक्षत्र हो उसकों पहिले नक्षत्रसे अपने जन्मनक्षत्रपर्यत गिनना 
है के भीतर हो तो उस महनिमें गमन हो, पर ६ हो तो सुख एवं ३ पॉौडिन $ 
वस्रादिदाम हे धनहानि ६ धनागम होता है ॥ १८ ॥ 


भाषादीकासमेत+-प्रक ० ४ (४९ ) 


( उ० जा० ) नृपेक्षणं स्वकृतिश सद्गरः शास्र विवाहों गम- 
दीक्षणे खे। वीयेंडथ ताराबछतः शुभो विध्वुविधोबलेडकॉ- 


इकबले कुजादयः ॥ 3३ ॥| 

सर्यका बल देखके अथवा राविवारकों राजदशेन,एवं चन्द्रको समस्त शुभ कृत्य, 
मंगलको संग्राम, बुधकों शाख पढ़ाना पढ़ना, बृहस्पातिकों विवाह, शुक्रकी यात्रा 
शनिको यज्ञदीक्षा शुभ होती है तथा ताराबलसे चंद्रमा शुभ जानना, चद्सक्रा- 
मणमें तारा छभ हो तो अनिष्ट चन्द्र भी शुभ होता है. ऐसे हो चन्द्रवलस राधेस 
क्रम शुभ होता है, अन्य भोगमादि ग्रहसंक्रमणमें छूथके ( बछ ) उपचयाद होनेम 
शुभ होते है ॥ ९१९॥ 
(उप०)स्पशकंसंक्रान्तिविहीनउक्तोमासो5थिमासःक्षयमासकस्तु॥ 

द्विसंक्रमस्तत्रविभागयोःस्तस्तिथेहिमासौप्रथमान्त्यसज्ञौ॥२०। 
इति अश्रीदेवज्ञानन्तसुतरामविरचिते झुहृत ०संक्रान्तिप्रकरणम॥३। 

शुक्लप्रतिपदासे अमावास्यापर्यत चाँद्र मास हें.यादू यह मास सूयका स्पष्ट सक्री- 
तिसे रहित हो तो( अधिमास ) मठमास वा छोद कहते है, एस हा उक्त मासम 
सकी स्पश्सेक्रांति दो आववें तो क्षयमास होता हैं. उक्त मासकी शुक्ल कृष्ण भेदसे 
६ शुक्वान्त मास, कृष्णांत मांस ) क्षयमासमें जन्म वा मरणम ताथका पूवनाग है! 


७३७ ढक 


तो पूर्वमास, उत्तराद्ध हो तो परमास वर्धापनादिकोंके लिये मानते है ॥ २०॥ 
इति श्रीमुहृत्तोचिन्तामणो महीधरक्ृतायां भाषायां हतीये अरकरणं समाप्तमरे॥ 


अथ गोचरप्रकरणम । 

(२ ०जा०)सूर्यो रसान्त्ये खयुगे$ग्रिनन्दे शिवाक्षयो भोमिशनी 
तमश्चरसाड्ुयोलाभशरे गुणान्त्ये चन्द्रो5म्बराब्वोगुणनन्दयो श्र १ 
लाभाश्मे चाद्यशरे रसान्त्ये नगद्ये ज्ञों द्विशरेडब्चिरामे ॥ 
रखाड़योनांगविधो खनागे लाभव्यये देवगुरुःशराब्धी ॥ २॥ 
(इ० व०)दृचन्त्ये नवांशेडद्धिगुणे शिवाहों शुक्रःकुनागे द्विनगेडग्नि- 
हूपे ॥ वेदाम्बरे पश्चनियों गजषों नन्देशयोभानरसे शिवाग्रो॥३॥ 
(उप०)कमाच्छुभो विद्धव तिग्रहःस्या त्पितुःसुतस्यात्र न वेधमाहु/॥ 
दुशेष्रपि खेटो विपरीतवेधाच्छुभो द्विकोणे शुभदःसितेष्ब्जः ॥४॥ 


(५० ) महतचिन्तामणिः । 


जन्मराशिसे ग्रह-भाव-फलको गोचर कहते हें-सर्य जन्मराशिसे ६।१२ तथा 
१०४ तथा ३।६ तथा ११७४ स्थानोंमें ज़्म तथा विद्ध भी होता है, जैसे छठा 
सूत्र है आर बारहवां कोइ ग्रह हो तो वध हुआ ऐसे हो दशमरपर चतुथसे, ३ पर 
है से,१९ पर ९ से वेध होता है, परन्तु पितापुजका वेध नहीं होता.जैसे स० शु० 
च० डु० का परस्पर वध नहा हाँता तथा मगछ शाने राहु ६॥९।॥ ११ ।॥९०३।. 
२३ में चदमा १०॥४३॥९११।८।१।९६।१२।७३ स्थानोंमें पूर्वोक्त कमसे शभ 
तथा 'बेद्ध भी होता है । बुध २।५ आदियमें गुरू ५ । ४।२। १२॥९।॥१० 
अ३।९११९॥ ८। शुक्र १२। <।२ | ७।३। १। ४४१०५॥९॥८।४४९। १ १११२॥६ । 
११। ३ ये ग्रह इन स्थानोंमें जम तथा विद्ध भी होते हैं, विना वेधके शम वेघस- 

त अशुभ हीते है, अबुक्त स्थानों अशुभ ही जानना, यह ऋमवेध कहा गया, 
इससे ।वेपरात वामबेध होता है जेसे-छठे सयपर बारहवें ग्रहका क्रमवेध है, जो 
ज्षय बारहवीं छठ अहतसे पिद्ध हो तो यह वामवेध है,जो भह दुश्स्थानम भी हो 


छ. 


ओर उसपर वामवेध हो तो शभ होताहै और चन्द्रमा शुकृपक्षमें २ ।९।५स्थानमें 


छ 


यूंदि ६८४ स्थानस्थित गहोंसे विद्ध न हो तो शुभ होता है॥ १ ॥र॥श॥ ४ ॥ 


वेधबकप | 
पे मे. ज्ञ. रा. “गा कस | | 


हा अनलपलनकलसनक, 








गुर: | दा शास्त्र बुकस्य | 
(८१० ११५|३|६|७११॥१।१|३|४(५(८|।० १११ 
2|<८[१२(४(१२१०७३ ८ (८ (७११०० ५११६ १ । ८ १२४ [१२५१० ३ | ८ | ८ |७। ११०९० ५११९१ ६ | जले 
६ उ० जा०) स्वजन्मरशेरिह् वेधमाहरन्य ग्रहधिष्ठित- 

राशितः सः॥ हिमाविविन्ध्यान्तर एवं वेधो ने सवेदेशे- 


षिवति काश्यपोक्तिः ॥ ५ ॥ 
एक जनन्‍्मराशस,दूररा भ्रह्माधाहद राशस बद दा अकारका कसाक मतस हू! 


७३१ ७.२ 


काश्यापाद आचार्योने जन्मराशिसे हो दो भेद कहे है, जेसे-छठा सय स्वराशिस 
द्ादशस्थ अहसे विद्ध न हो तो हम है १ । तथा से जन्मराशिसे द्वादश नेष्ट है 
परन्तु स्वाक्रांतगाशैसे छठे भावगत गहोंसे विद्ध (वामवेघ ) हों तो शभ होता 

यह दो प्रकारका वेध हिमालय ओर 'वेध्याचलछके मध्य (५ आयावत्त ) देशमे 


8 का. के... 


माना जाता है, सभी देशोंमे नहीं ॥ ५॥ 





भाषाटीकासमेत+-प्रक ० ४. 


( शा०वि०)जन्मक्षें निधन अहे जनिमतो घांतः क्षतिः श्री 
चिन्तासौख्यकलत्रदौस्थ्यमृतयः स्थुमांननाशः सुखम्‌ । 
लाभोप्पाय इति क्रमातदशुभध्वस्त्वे जपः स्वणगोदानं 
शान्तिरथोग्रह त्वशुभद नो वीक्ष्यमाहुः परे ॥ ६॥ 


हणका फल कहते हैं कि, जन्मनक्षत्रन मरण, जन्मराशिपर शरीरपीडा, 
दूसरा हानि हे घन ४ रोग ५ पुत्रकष्ट ६९ सोख्य ७ ख्ीकृष्ट < सुत्छु ५ माननाश 
१० सुख ११ लाम १२ नाश ये फल छः महीनेपर्यत होते हैं, अशुभ फल दूर 
करनेके लिये गायच्यादि मंन्त्रोंका जप, गोदान, भूमि, खुबर्ण आदि यथाशक्ति 
दान और कल्पोक्त शांति करनी, किसीका मत है कि, अनिश्फलसचक अ्रहण 
देखना नहीं, यह भी उपाय है ॥ ६ ॥ 


( अनु॒० ) पापान्तः पापडुम्यने पापाचन्द्रः शुभोष्ण्यसब ॥| 
जुभांशे चाधिमित्रांशे गुरहशेउ्शुमोडषपि सन्‌ ॥ ७ !! 


( घमफल देनेवाला ) शुभावस्थ चन्द्रमा मां पापग्रहके बाच तथा पापयुक्त 
और पापग्रहोंसे सप्तम भाषमें हो तो अशुभ फल देता है, यदि शुभग्रह वा अधिमि- 
आंशकमे हो ओर ग़रुदृष्ट हो तो अशुभ भी शुम फल देता है ॥ ७॥ 


( अनु० ) सितासितादौ सहुशेे चन्द्रे पक्षों शुभावुभो 


व्यत्यास चाशुभौ प्रोक्तो संकटेडब्जवले त्विदम्‌ ॥ ८ । 
शुकृपक्षकी प्रतिपदार्म यदि चन्द्रमा गोचरसे शुभ हो तो सारा शुकृृपक्ष शुभ ओर 
कृष्णपक्षकी प्रतिपदामं अनिष्ट हो तो सारा क्ृष्णपक्ष शुभ होता हे.विपरातमें विप- 
रेत जानना अथोत शुक्ल १ में चन्द्र अनिष्ट हो तो वह पक्ष अनिष्ट, कृष्णप्रतिपदामें 
शुभ हो तो वह भी पक्ष अनिष्ट हो ॥ ८॥ 


(शालि० )वबच्ंशुक्रेबब्जेसुमुक्ता प्रवालंभोमेषगो गो मेदया को सुनी लम्‌ 


केतो वेड्य गुरो पुष्प जे पाचिः आाड्माणिक्यमर्के तु मध्ये९॥ 

ग्रहोंके दुश्फूलपरिहारकोीं प्रत्येके मणि तथा उनके नवरत्न घारणकी 
विधि है कि,शुक्रका हीरा अँगूटी वा बाजूके पूर्व किनारपर,चन्द्रमाका मोती आ म्नेयमें 
मेगठका मूंगा दक्षिणमें, राइका गोमेद नेऋत्यमें, शनिका नीलम पश्चिम॑मे, केठु का 
वेडथ दायव्यमें, बृहरपतिका पुखराज उत्तर, बुधका पाचि ( पन्ना ) इंशानमें 
सथकी ( माणिक्य ) चुन्नी मध्यम रखना अथवा एक २ ग्रहके प्रीत्मथ उक्त एक २ 
का धारण वा दान करना ॥ ९ ॥ 





धदी 


हू 


मुहृताचिन्तामणिः । 


(५२) 


|/6966, | &2)5|8 


| छे 
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( इ० व्‌० ) माणिक्यमुक्ताफलविद्ुमाणि गारु 


! त्मक पुष्प- 
यकमेकतः स्यू रत्नान्यथो ज्ञस्य 


दवेंडू 


कवच्ननी लम॥ गोमे 


मुदे सुवणेम्‌ ॥ ३० ॥ 


भाषादीकासभमेत+-प्रके० ४. (५३ ) 


वारण योग्य माणिक्य ये हैं कि सूर्यका उन्नी, चं० मोती,मं० मूंगा, बु० पन्न ७ 
#५. कर ५ जी ञँ ९>< छह र् 
बृ० पुखराज, शु० हीरा, श० नीलम, रा० बेडूये, के? मरकत र बुधके मीत्यथ 
सुवर्ण घारण भी कहा है ॥ १० ॥ 
मै (६ 6 + ख््ट्र त्वो ग्रे ऋन्द्रो 
( शालि० ) चार्य लछाजावत्तेक राहकेता राष्य शुकन्दास् 
मुक्तां गुरोस्तु | लोहे मन्दस्यारभान्वोः अ्रवाल तारा 
ज़्न ( ह हु 
न्मक्षात्रिरवृत्तितः स्थात्‌ ॥ ३) ॥ 
बहुमूल्य मणि घारणकी शक्ति न हो तो बुधका सुवण धारण करें,इस अथका 
प्रथम छोकसे अन्वय है. तथा राह केतुका ( लाजावतें ) चे० झु०्कों चांदी, ब० 
मोती, शु० छोहा,सू० मं० झूंगा, ग्रन्थांतरोंमं जडी-घारण भी कहे है;सू० बेलकी, 
चं० दूषिया, में” गोजिहा, बुधका विधारा, छ० भारंगी, शु० सिंहपुच्छ, श्० 
बिछली, रा० चंदन, के० असगंध और जन्मनक्षत्रसे दिन नक्षत्र पर्यत९।९ करके रे 
आवृत्ति गिननी जितनवां हो उतनवीं तारा जाननी ॥ ११॥ 
( अनु० ) जन्माख्यसम्पद्रिषदः त्मप्रत्यरिसाचकाः ।| 
रज 
वधमेत्रातिमित्राः स्थुस्तारा नामसहक्फ़लाः ॥ ३२ ॥। 
पर्वक्लोकोक्त ऋमसे गिनके क्रमसे ये तारा होती है, जन्म १ संपत्‌ ९ विपत्‌ हैं 
क्षम ४ प्रत्यरि< साधक ६ वध ७ मित्र ८ परममिन्र ९ जैसे इनके नाम है वेसे ही 
फूल भी है उनमेंसे ३।५॥ ७ तारा अनिष्ट है ॥ १२॥। 


( शाई० ) मृत्योँ स्वर्णतिलान्विपद्यपि छु्ड शार्क विजन्म- 
स्वथो द््यास्प्रत्यरितारकास लवण सर्वो विपत्पत्यरिः ॥ 
मृत्युश्रादिमपर्यये न झुभदोथेषां द्वितीयें5शका-नादिप्रा- 
न्त्यततीयका अथ शुभाः से तृतीये स्वृताः ॥ ३ ॥ 


आवश्यकतामें दुष्ट ताराओंका परिहार है कि, वध ७ तारामें तिरू खुवर्ण,विपत रे 
में (गुड ) चीनी आदि, जन्म तारामें ( शाक ) भाजी, प्रत्यरि ५ में छवण दान 
करना, दूसरे प्रकार परिहार है कि, पहिली आवृत्तिमें ३। ५ ।७ तारा पूरी ६० 
घरीपर्मत नेष्ट हैं, दूसरी आवृत्तिमें विषत्की आदिकी २० घटी, प्रत्यरिके मध्यकी२० 
वध, वधके अत्यकी २० घटी छोड़नी, तीसरी आदृत्तिमें सभी झुम हैं, दोष नहीं 
करती ॥ १३ ॥ 


( ५४) मुहतेचिन्तामणिः । 


कमी 


( अनु» ) पष्ठिप्रं गतम॑ भरुक्तचटीयुक्ते युगाहतम 
शराब्पिहहब्धतोडकशेषेब्वस्थाः क्रियाद्विधोः ॥ ३४ ॥ 


प्रत्येक राशियोंम चन्द्रमाकी १९ अवस्था होती हैं, नामसहश फल समस्त 
कार्यारभम देती हैं, अश्विनीते छेकर जितने नक्षत्र ही उस संख्याकी ९० से गुना 
कर वत्तेमान नक्षत्रकी अक्तवटी जोड़ देनी, ४ से गुना कर ४५ से भाग छना, जो 
छाम हुआ वह गत अवस्था,शेष वत्तमान अवस्था होती है,४५९क भाग दुनस छाब्य 
१२ से अधिक हो तो १२ से भाग लेकर शेष गत अवस्था जाननी,उसक आधषका 
वत्तेमान अवस्था होती है, मेषके चन्द्रमामं मवासादि, दुषनम नाशाद, मिथुनम 
मरणादि ऐसे ही सबका क्रम जानना, प्रकारांतरसे इन अवस्थाआंक गिननका क्रम 

क्रम लिखा है ॥ १४७ ॥ 

















चन्द्रावस्थाचक्रम्‌ । 

रा | रशा | इशा | ४५ | ही कै 

_अवास || नाश | मरण | जय | द्ास्थ | रति 

७॥ | रैट॥ | है? | ४९ | ५७९॥ | ६० 
__रति | कोडित । _ मुक्ति | ज्वर | कंप 
३॥ | र० | ९%॥ | रेश। | ४84॥। " 
_ कप _|_ स्थिर | प्रवास _लाझ् | मरण | जय 

११ | श्शा | रेशे। | ७० | ७६ | ६७ 
_हास्थ | रति | क्रोडा। सप्ति भुक्ति ँ 
७ | रै८॥ | ३० 8९% | ७श५॥ | ६५ :४ 
__ज्वर कंप स्थिर | प्रवास । नाश | मरण ४ 
हे॥ | ० २६॥ | ३७॥ | ४४८॥! ६०. 

म्ति | जय | हास्य | रति | कोडा | सुते 
रह | रेशय | रेशा। ४० | पक्ष | ६० 
__अक्त | ज्वर | कंप [ स्थिरता। प्रवास | चाश , 
७॥ | रै८॥ | ३० 8४९ | "२ ६० 
नाश_| मरण | जय | हास्थ। रति | कोडा | 
आओ. ही! | ऐ) | दी | रेओ। | ४८॥ | ५? | 
_  फ्रोडा | सु | भक्ति | ज्वर कंप_| स्थिर , 
पा. |. | हे! | हैरी॥| ४४ | ५ | ;$ 
| प्रयास | नाश | मरण | जय | हास्य | पते | 




























































































































कु बिल 
भावषादीकासमेत+-अक ० ४. (5६५ ) 
एाइशाआाइझा कझाएइकशा 7 छा 
क्रीहा | सुत्ति | भक्ति | ज्यर कप 
१५ २६॥ | ३७॥ | ४८॥| 07.६० । 
घस्थिर| प्रवास | नाता मरण जय | 
श२॥ | हैर॥ | ४५ | ५६ | ६० ४ 
रति । कीडित ति | भक्ति | ब्यश | 
१८॥| | ३० ४१॥। | ५२॥ ६० 
कप | स्थिर प्रवास | नगाज्ञ मश्ण | 
१ ६। ३७॥ | ४८॥। ६० 
लय हास्य स्थिर | छीडा सा 
ः हे३े॥ | ४७ ६ ६० 
भक्ति ज्यश | कम्प स्थिर | प्रवास माह 
१८॥ | ३० | ४१। «२॥ ६० | 
माति | जय हास्थ | रति । क्रीड़ा । 
१५ | २१६। | श७॥ ४८॥। | ६० ! 
कीडा | सुति | भाक्तै | ब्यर | केग | शिवह । 
ि ११। | २२॥ र३॥ | ४५ | ५३ | दे | 
* | प्रवास | नाश | म्ति | बय | हास्य | रोते । 
प्वी, | |॥ | १८॥ | रे० ४१॥ | णएणे७ | ६० । 
कं रते | क्रीडा | सुति | शभ्रक्ति  ज्यर . कप 
| उसरा ३॥। न २६॥| ३७॥ | ४४॥। ६० ; 
हल __ कैप | सस्‍थर | प्रयास | नाश | शरण जय 
श्र १९१॥ | २२॥ | ह३॥ | ४७ १५ ६] ६० | 
_.. छछ हस्थ रति । क्रीडित | सुप्ति भक्ति ज्यर । 
घामि ७ २ ८॥| हे ० है । करे | छू० | 
_|_ ज्वय | कंप | स्थिर | प्रवास | साझा | मरण | 
ज़्त २॥। ९१५ | रेदेीं। | हैए॥ | ४८॥। 
__|_ ते | जय | हास्य | रति | क्रीड़ 
वी, | ११ | रेशा। | रेशेहा | ४2५ | दशा |. 
/__ | मैंक्ति | ज्वर | कंप | स्थिर | प्रवास | शाश 
| »१९ भा, का १८॥। ३० ४१९। "२॥ | - ५ 
। __| नाश | मरते | जय | हासथ | रति | क्रीडा 
| रेबती, ३॥। । १७५ | २६ | रेऊ॥ | बटी॥ | ६ 
क्रोडा । स॒त्ति | भक्ति | ज्यर केपए | स्थिर 








(५६ ) मुहृतंचिन्तामाणि। । 


६ उ० जा» ) प्रवासनाशों मरणं जयश्व हास्यारतिकीडि- 
तमुप्रथुक्ताः ॥ ज्वरास्यकृम्पस्थिरता अवस्था मेपात्कमा- 
न्नामसहकफलाः स्थुः॥ १५ ॥ क्‍ 
अवस्थाओंके नाम-अवास १ नाश २ मरण ३ जय ४ हास्य ५ अराते ६ 

कोडित ७ सुप्त ८ सुक्त ९ ज्वर १० कम्प ११ स्थिर १२ जैसे इनके नाम वैसे ही 

फूल है ॥ १५॥ 

( शाई० ) छाजाकुष्ठबलाप्रियड्डघनसिद्धा्यैनिशादारुमिः पद्ा- 
लोभयुतजलेनिंगदित स्रानं अद्दोत्थापहत्‌ ॥ घेजुःकम्ब्वरुणो 
वृष कनके पीताम्बरं घोटकः खेतों गौरसिता महासिरज 
इत्येता खदक्षिणाः ॥ १६ ॥ 

दुष्ट अहोके परिहाराय स्थानक्री औषधी ( छाजा ) खीढू अथवा छज्ञावती', 
कूठ ( बला ) भीमली, माऊकांगनी, मुस्ता, सपेप, देवदारु, हरिद्रा, शरपुंखा, 
लोध इतने जलमें मिलाके स्नान करनेसे अहोंका अरिश्ट दूर हाता है. दक्षिणा 
कहते हैं कि, स्येकेम्रीत्यय गौ, च० झांख, में० रक्त बृषभ, बु० सुवर्ण, त्र्० 
पीतांवर,शु "घोड़ा, शञ० कृष्ण गौ,रा० खडड, केहुको बकरा दक्षिणामें देना॥१६॥ 

( 3० जा० ) सूयारसोम्यास्फुजितोक्षनागसप्ताद्रिधसान्विशु 
रग्निनाडीः ॥ तमोयमेज्याब्विस्साशिमासान्गन्तव्यराशेः 
फलदाः पुरस्तात्‌ ॥ १७॥ 
सूर्य जिस रा।शिपर जानेवाला है उसका फल ५ दिन पहलेसे ही देता है तथा 

मंगल ८ दिनसे, बुध ७ दि्निसे, शु० ७ द्निसे, चं० ३ घटी, राहु ३ महीने,शनि ६ 

महाँने, बृ० २ महीने अर्थात्‌ २७ अंशसे ऊपर स्पष्ट जब हो तो तभीसे यह अग्रिम 

राशिका फल देता है ॥ १७॥ 

' शालिनी ) दुष्ट योगे हेम चन्द्र च शट्डं पान्य॑ तिथ्यद्ें 
तिथी तण्डुलांश ॥ वारे रत्ने भे च गां हेम नाड्चां दद्या- 
त्सिन्धृत्थ च तारासु राजा॥ १८॥ 
आवश्यक छृत्यमें दुष्ट योगोंका दान कहते हे,यहां राजा उपलक्षण है.व्यतिपाता- 

दिये सुवण, चन्द्रदुश्में शह्ढ,तिथिमें तण्डुछ,बारमें उक्त रत, राशियें गो, दु्मुहर्तमें 

सुबण, तारामें लवण देना ॥ १८॥ 


(वृ०ति०)राश्यादिगौ रविकुजो फलदौ सितेज्यौ मध्ये सदा शशि- 
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शिसुतश्वरमे5ब्जमन्दी ॥ अध्वान्नवष्धिमयसन्मतिवद्ध- 
सौखरुयदःखानि मासि जनिभे रविवासरादों ॥ १९ । 
ति श्रीदेवज्ञानन्तसुतरामविरचिते घुह्दत्त चिन्तामणों चतुथ 


गोचरप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ४ 
सये मंगल राश्यादि १० अंशम अपना फल पूर्ण दते है अन्य अशाम थोड़ा 
थाडा देते हैं, एवं शुक्र बृहस्पति मध्यके १० अशर्मे, बुध पूरे ३२० ही अंशोमे, 
चंद्रमा शनि अंत्य १० अंशम पूरा फल देंते हैं, जिप्त महीनेमें जन्मनक्षत्र रवि- 
बारकों हों तो सफर, चन्द्रवारकी हो ती भोजन पदाथ मिले, एवं मेगलकों 
आमग्निमय, बु० धर्मबुद्धि, ० वख्ग्रात्री, शु० सोरूय, श० दुःख होता है ॥१९॥ 
इति श्रीसु० चि० महीधरकृतायां भा० चतुथ 
गोचरप्रकरण समाप्तम्‌ ॥ ४ ॥ 





( अनु०) आद्य रजः शुभ मापमागरा पेयफास्णुने ॥ 
ज्यष्ठआवणयोः शुझे सद्धारे सत्तनी दिवा ॥ १ ॥ 
तिबयमृदुश्षिप्रशुवस्वातों सिताम्बरे 


मध्य च मूलादितिमे पितमिश्रे परेष्वसत्‌ ॥ २॥ 
संस्कार ४८ है. इनमें गभोधानोपयोगी रजोद्शन मुरूष है. यह प्रथम ऋतु 
€ रजोदशन ) माघ मागेशीषे वेशाख आखशिन पफाल्णुन ड्येष्ठ श्रावण महीनोंमें, 
शुकृपक्षमे, शभग्रहोंके वारमें शुमलग्न तथा दिनमें और श्रवण, धनिष्ना, शततारा, 
सद, क्षिप्र, धुव, स्वाती नक्षत्रोंमे झम होता है, सूछ पुनवसु मधा विशाखा कृत्ति- 
कार्म मध्यम, अन्य नक्षत्रोंमे अश्षम होता है, तथा उस समय श्वत वस्र शुभ 
होता हैं ॥ ९॥ २॥ 


शालिनी ) भद्गानिद्रासडकमे दशरिक्तींसन्ध्याषष्ठीदादशीवे 
श्वतेषारोगेए्म्यां चन्द्रसूयोपरागे पातेचा् नोरजोदशन सतरे॥ 

सथम रजादशन मसद्ठा्म, साथयम, सकातताद्न, अमावास्या, रफक्ताताव, 
संध्यासमय, पी, द्वादशी, वैक्षतियें तथा ज्वरादि रोगमें, अश्मीमें, स्योचचद्रग्रह- 
णम, व्यतापाद्स दाभ नहां होता, नेष्ट फल हैं ॥ १ ७ 


(६८) मुहतचिम्तामणि+ । 


( व० ति० ) हस्तानिलाशिमृगमेत्रवसुभुवास्येः शक्रान्वितेः 
शुभविथों शुभवासरे च॥ द्ायादथातेववती सृगपोष्ण- 
वायुहस्ताश्विधातमिरं लगते च गर्भम ॥ ४ ॥ 

हस्त स्वाती अश्विनी मृगशिर अनुराधा धनिष्ठा ध्व॒व ज्येष्ठा नक्षत्र, (शुभतिधि) 
यूवोक्त भद्गवादिरिहित,झुभग्रहेंके वारसें प्रथम रजोवती स्नान करे और मृगशिर रेवती 


के 


स्वाती हरत अख्विनी रोहिणीमें स्नान करनेसे शीघ्र ही गर्भ धारण करती है॥४)! 
(्‌े कै कं ५... मृ कि + । 

( शाह ०) गण्डान्तं त्रिविध त्यजेन्निधनजन्मक्षे च मूलान्तकं 
दास पीष्णमश्रोपरागदिवस पाते तथा वैषृतिम्‌ ॥ 
पिजः आछदिन दिवा च परिषघाथर्ष स्वपत्नीगमे 
भान्युत्पातहतानि गृत्युभवन जन्मक्षेतः पापभम्‌॥ ५ ॥| 

गर्भाधानका मुहूर्त कहते ह-नक्षत्र तिथि रग्नगैडांत, जन्मनक्षत्र मूल भरणी 
अश्विनी रेबती मधा अहणदिन व्यतीपात वैधृति मातापिताका श्राद्धदिन, दिनमें, 
परिषाद्ध, दिव्य अन्तरिक्ष भरमिका उत्पात, जन्मरम्न जन्मराशिमें,अष्टम छम्म, पाप- 
युक्त नक्षत्र लग्न इतने प्रथमऋतुस्नाता अपनी पत्नीके गमन ( गर्भाषान ) में 
वाजत करे ॥ ५ | 
48 2 ॥ ने हर "जे शेप फपएनक 20 - हर ही बह आ। 8 

( शालि० ) भद्रापष्टीपवेरिक्ताअसन्ध्या भोमाककीनादरा- 
तीश्रतस्रः ॥ गरभावाने उ्यत्तरेन्द्रकंमेज्बह्मस्वाती- 
विष्णुवस्वम्बुपे सत्‌ ॥ ६॥ 

_भद्रा पष्ठी पवदिन रिक्ताविथि संध्यासमय मंगल रवि शनिवार और रजोदर्श- 
नसे लेकर रात्रि बर्जित करके तीन उत्तरा मृुगशिर हस्त अनुराधा रोहिणी स्वाती 
अवण घनिष्ठा शतभिषाम गभोधान करना ॥ ६ ॥ 

रद किक ३३ ७२ ५... $ 
( ३० व० ) कैन्द्रतिकोगेषु शुभश्व पापेहयायारिगे: पुंग्रह- 
हृश्लछग्ने ॥ ओजांशगेड्ब्जेषपि च बुग्मराजों विज्ञादि- 
तीज्याश्विषु मध्यम स्थात ॥ ७ ॥ क्‍ 
केंद्र १।४ | ७। १०। त्रिकोण ९। ५ में शुभग्रह, ३ ।$६। ११ भावोंमें पाप- 
प्रह हों तथा घुरुषग्रह ( सू०मंथ्यू० ) लग्मको देखें, चन्द्रमा विषमराशिके अंश- 
कम हो ऐसे लभ्ममें तथा समरात्रिमें गभोाघान करना, ख्नैग्रह बली चंद्रमांशकमें 


8०. 


तथा विषमराशिमें आधान हो तो कन्या होती हैं; पुंअह बी तथा समराभेम पुत्र 
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होता है, मिश्रयोगोंमें नपुंसक होता है और चित्रा पुनवंसु पुष्य अश्विनी नक्षत्र 

गर्भाधानको मध्यम हैं, पू्वोक्तेके न मिलनेमें इनमें भी करते हैं ॥ ७ ॥ 

( शा” ) जीवार्कारदिने शगेज्यनिऋतिश्ोत्रादितिब्रभमे 
रिक्तामाकैरसाएवज्य॑तिथिभिमासाधिपे पीवरे ॥ 
सीमन्तो5एमपष्ठमासि शुभदेः केन्द्रजिकोगे खले- 


ठाभारोत्रषु वा जअवान्त्यसदह लक्ष व उम्भाशक ॥ ८ 

ग्के निश्चय हुएमें सीमतोन्नयन सुहूर्त कहते है कि,बृहस्पाते मंगल सूर्य दार | 
हस्त म्गशिर पुष्य मूल श्रवण पुनवसुमें सीमंत संस्कार करना. रिक्ता ४ ।९ 8 
१४ अमा द्वादशी षष्ठी अश्मी तिथि छोड़के छठे आठवें महीनेमें, जिसमें मासेश 
बलवान हो तथा शुभग्रह केन्द्र जिकोणोमें, पापग्रह ३। ६ । ११ भावोंस हो,लघ्नसे 
एरुषराशिका अशक हो, शभवारके दिन, नक्षत्र विकल्पसे कहते है कि, ध्ुवनश्नतन 


एवं रेबतीमें सीमंत संस्कार करना ॥ < ॥ 

( व० ति० ) मासेशराः मितकुजेज्यरवीन्हुसो रिचन्द्रात्मजा- 
स्तनुपचन्द्रदिवाकराः स्थु॥। द्वीणां विधोबलघुर्शान्ति 
विवाहगमंसंस्कारयोरितरकमेसु भतुरेव ॥ ९ ॥ 

गर्भ रहेमें प्रथम मासका स्वामी शुक्र, २ का मंगल, हे का बृहस्पति, ४ का 
य,*का चंद्रमा,३ का शाने,७ का बुध,८का लग्नेश,९का चन्द्रमा,१० का स्य हें, 
इनके बलवान होनेमें गर्भ पृष्ट, निर्बंतासे अपने मासमें क्षीणादि करता है ओर 
विवाहमें एवं गर्भसस्कार गर्भाधानादिकोंमें खियोंकी पृथकु(चन्द्रवबल ) चन्द्रशुद्धि 
आवश्यक है, अन्य समस्त कृत्योंमें सोभाग्यवतीकों भर्ताकी चन्द्रशुद्धि देखी जाती 
है ख्ियोंकी पृथक नहीं ॥ ९ ॥ 
(३० ब०)पूवोदितेः पुंसवनं विधेय मासे ततीये त्वथ विष्णुपजा। 
मासेष्ण्टमे विष्णाविधातृजीवेलमे शुभ मृत्युग॒हे च झुद्धे॥३०॥ 
सीमतोक्त तिथि वार नक्षत्रीम तीसरे वां चोथे महीनेमें गर्भका पुसवन संस्कार 
करना तथा पवार पुरुषलग्न ओर पुरुषनाम नक्षत्रोंमें पुंसतवन करते है, एवं तीसरे 
महीनिमें विष्णुपूजा, आठवेमें विष्णु ब्रह्मा बृहस्पतिका पूजन करना, जितने गर्भ-: 
संस्कार कहें है इन समीमें शुभ लग्न तथा अश्म भाव शुद्ध चाहिये ॥ १० ॥ 


(उप०)तजातकमादिशिशो विधेयं प्वाख्यरिक्तो नतिथोशुभेड द्ि॥ 
एकादश द्वादशके5पि घस्रे मृदुधुवक्षिप्रचरोडुष स्थात्‌ ॥ ११ ॥ 


(६७) मुहतचिन्तामणि: । 


पुत्र उत्पन्न होते ही नालच्छेदनके पहले जातकर्म करना,गदि वह समय किसी 
अकार व्यतीत हो जाय तो नामकर्के साथ ही करना, इसलिये जातकमांदि- 
कोंका एक ही मुहूत कहते है कि, रिक्तातिथि पर्वेदिन छोड़के शुभ वारमें ग्यारहवे 
अथवा बारहवे दिन झुदु श्रव क्षप्र चर नक्षत्रीम मरना शुभ है, आह्यणका ११ 
'द्नमें, क्षज्ियोंका १३ में, बेश्योंका १६ में, सत्रधारका स्तकांतमें करना; शूद्वोंका 
अहीनेमें, मुख्य कार व्यतीत हुएमें उत्तरायणादि समयकी पूर्वोक्त अपेक्षा है, 


७ कक के. 


सुख्यकालम विशेष [विचार नहीं ॥ ११॥ 


£ वृ० ति० ) पोष्णधुवेन्दुकरवातहयेषु सूतीस्नान समित्रभरवी- 
ज्यकुजेषु शस्तम्‌ ॥ नाड्रोत्रयश्वुतिमघान्तकमिश्रमूलत्वाहे 
ज्ञसोरिवसुषडविरिक्ततिथ्याम्‌ ॥ १२ ॥ 


रेबती ध्रुव नक्षत्र मृगशिर हस्त स्वाती अश्विनीम सूतिका स्नान करना, आद्रोसे 
जीन श्रवण मधघा भरणी मिश्रसंज्ञक एवं मूल चित्रा नक्षत्र बुध शनि वार ८ । ६ 
3२।॥ ४। ९। १४७ । तिथि सृतिकाके स्नानमें न छेना ॥ १२॥ 


( शाह» ) मासे चेत्प्रथमे मवेत्सद्शनो बालो विनश्ये- 
त्स्वय हन्यात्सक्मतो5नुजातमगिनी मात्रग् जान्द्रब्ा दिके॥ 
षृष्ठादों उमते हि भोगमतुलं तातात्सुख॑ पुष्ठतां लक्ष्मी 
सोख्यमथों जनो सदशनो वोध्व स्वपित्रादिहा ॥ १३ ॥ 


९ 0 


बालकके पहिले महीनेमें दांत उगें तो स्वयं नष्ट हो, दूसरेमें कनिष्ठ भाइंकों 
शव ३ में भागेनी ४से माता 5 मर ज्येष्ठ आताको नष्ट करें, छठ्मे बहुत भांग, 
७ मे पितासे सुख ८ में पुष्टता ९ में घन १० में सोरूय ११९ में सुख हो, यदि 
जन्म ही देतसहित हो अथवा पाहिले ऊपरकी पंक्तिके दांत आ१ तो पिच्नादिकोंका 
नाश करता है ॥ १३ ॥ 

| (्‌ 3 विज कप ५ 

॥ अनु० ) दोलारोहेषकमात्पश्चश्रपश्चेष॒सप्तभेः ॥ 

नेरुज्यं ५ ७... 

ज्य मरणे काश्य व्यायिः साोख्य क्माच्छिशोः ॥ १७४ ॥ 


द 


बालकको ( दोढा ) पालनेमें झुलानेके लिये दोलाचक्र है कि सके नक्षत्रसे 
« नक्षत्रमें निरोगी, उपरान्त ५ में मरण, फिर < में कृशता, £ में रोगी, ७ में 
सोख्य होता है ॥ १४॥ 


भाषादीकासमे त+-भक० ५. (६१ ) 


( व० ति* ) दन्ताकग्रपध्तिदिडमितवासरे स्थाद्वारे झुभे 
मृदुलघ॒धुवमेः शिशुनाम्‌ ॥ दोछाधिरूटिरथ निष्कमएं 
चतुर्थभासे गमोक्तसमये5कमितेषह्नि वा स्थात्‌ ॥ ३५ ॥ 
दोलारोहणका उक्त चक्रमें मुदत है कि, ३२। १९। १६। १८ । १० के 

दिनोंमें शुम वारमें मृदु लघु ध्रुव नक्षत्रोंमें वालकोंकी दोलारोहण कराना और चौथे 

महीनेमें तथा यात्रोक्त तिथि वार नक्षत्रोंम निष्क्मण करना ॥ १९ ॥ 

( श्ुुज० ) कवीज्यास्तचेत्राधिमासे नपोषे जल पूजयेत्सू- 
तिका मासपूततों॥बुचेन्द्रिज्यवारे विरिक्ते तिथो हि अतीज्या- 
दितीन्द्रकनेऋत्यमेत्रे ॥१६॥ 
जुक्रास्त, गुवेस्त, चैत्र, पोष मास, रिक्ता तिथि, ममास छोड़के असू्तिसे एक: 

मास पूरे हुएमें बुध चंद्र बृहस्पाते वारमें श्रवण, पुष्य, पुनवेसु, मृगशिर, हस्त, 

मूल, अनुराधा नक्षत्रोंमें सातिका जलपूजन करे ॥ १६ ॥ 

( स्वरा ) रिक्तानन्दाएदर्श हरिदिविसमथों सौरिभोमाकवारा- 
छग्न॑ जन्मक्षलग्राइमगरहलवगं मीनमेषा$लिकं च ॥ हित्वा 
पष्ठात्समे मास्यथ च मृगहशां पदञ्ममादोजमासे नक्षत्रेः 
स्यात्स्थिराख्येः समृदुलचुचरैबालकान्नाशनं सत्‌ ॥ १७ के 
निष्क्रमणसे उपरांत पुत्र॒का छठे आदे सम मास ६ । <। १०। १२ में तथह 

कन्याका पांचवें आदि विषम ६। ७। ९। ११। मासमें अन्नप्राशन करना इसमे 

रिक्ता४। ९। १४ नंदा १।६ । ११ अष्ट ८ दशे ३० हरि १२ तिथि, शनि 
मंगल सूर्य वार, जन्मराशिसे अष्टम लग्न एवं नवांशक और १९ ।.१। ८ लझ्म 

छोड़के स्थिर मृदु लघु चर नक्षत्र लेने ॥ १७॥ 

( व० ति० ) केन्द्रजिकोणसहजेषु शुभः खजुद्दे लग्ने जिलाम- 
रिपुगेश्य वृदन्ति पापेः। ल्माश्पष्टरहित शशिन प्रशस्तं 
मेत्राम्बुपानिलजलुभमसुन्च केचित्‌॥ 3८॥ 
अज्नप्राशनमें लग्नशाद्वि कहते हैं कि, केंद्र २। ४। ७। १० त्रिकोण । ५। ६. 

सहज ३ भावोंमें शुभग्रह, ३२ | ११। ६ भागोंमें पापग्रह हों, दशम १० भाव शुद्ध 

ग्रहराहित हो, चन्द्रमा १२। ८। ६ स्थानोंसे अन्य भावमे हो ऐसे लम्ममें अन्नपराशुन 


( ६२ ) मुहताचिन्तामणि: । 


शुभ होता है तथा अनुराधा शततारा स्वाती ओर जन्मनक्षत्रकी कोई अशुभ 

'कहते ह ॥ १८॥ 

€ आअनु० ) क्षीगेन्द्यूण॑चन्द्रेज्यज्ञभोमाकाकिमागवैः ॥जिको णव्य- 
यकेन्द्राशस्थितेरुकत फल ग्रहेः॥ १९ ॥ भिक्षाशी यज्ञकदीधे- 
जीवी ज्ञानी च पित्तरुक॥ कुष्ठी चान्नकझ्लेशवातव्याधिमा- 


न्भोगभागिति ॥ २० ॥ 

, अन्नप्राशनमें अहमावका फल है कि, जिकोण ९ । ५ व्यय १२ केंद्र १। ४डा७। 
. २७० अपष्ट 24 भावोमेंसे किसीम क्षीण चन्द्रमा हो तो मिक्षाका अन्न खानेवाला 
'हो एवं पृूणचम्दसे यज्ञ करनेवाला, दृइस्पतिसि दीघोयु, बुधसे ज्ञानी, मंगलसे 
पित्तरोगी, स़येसे ( कुछ्ठी ) रुधिरसंबंधी रोगी, शनिसे ( अन्नक्लेश ) अन्न पचे नहीं 


वा अन्न मिललना कठिन हो तथा वातरोंगी मी हो, शुक्रसे ( भोगी ) सुख भोगने- 

बाला बह बालक हो ॥ १९ ॥ २० ॥ 

६ व० ति० ) पृथ्वीं वराहमभिपृज्य कुजे विशुद्धे रिक्ते तिथौ 
त्रजति पंच्रममासि बालम्‌ ॥ बद्धा शुभेडद्षि कटिसूजमथ 
शुवन्दुज्येछक्षमेनलघुभरुपेवेशयेत्की ॥ २१ ॥ 
पेचम मासमें (वा अन्नप्राशनसमयमे) भ्रम्युपेवेशन संस्कार कहते हैं कि पृथ्वी, 

बराहकी पूजा करके मंगलकी शुद्धिमें रिक्ता ४ । ९। १४ तिथियोंकोी छोड़के चर 

लप्नमें धुव, मेतर, पृगशिर, ज्येष्ठा, लघुनश्षत्रेमें बालठकके ( कदिसृत्र ) तागड़ी 

“ कंवनी ” बांधके उसे प्ृथ्वीभ बिठछाना ॥ २९॥ 

( शालि० ) तस्मिन्काले स्थापयेत्तत्पुरस्तादख्र शत्रं॑ पुस्तक 

 लेखनीं च। स्वर्ण रोप्यं यज्च गृह्माति बालस्तेराजीवैस्तस्य 
वृत्तिः प्रदिश ॥ २२ ॥ 
म्रम्युपविशन समयमें आजीविकाकी परीक्षा है कि, बालुकके आगे वख्र, श्र, 
चुह्तक, कलूम, सोना, चांदी और आजीवनोपयोगी वस्तु रखनी, बाठक जिस 
बस्तुकी अथम ग्रहण करे उस वस्तुसंबंधी क्ृत्यंसे आजीवन- हो, उसी वृत्तिसे 

अतिष्ठा पावे ॥ २२ ॥ का द 

 सग्घरा )वारे भोमाकिहीने श्रुवमृदुलबुभेविष्णुमूलादिती- 
न्द्रस्वातीवस्वभ्युपेतेमिथुनग्रगसुताकुम्भगोमी न लगे ॥ 


आापादीकासमे६३-प्रक ० ९ ६६३) 


सोम्पेः केचडजिकोगेरशुमगगनंगेः शयुलाभजिसंस्थेस्ता- 

स्बूर साथमासद्यमितसमये प्रोकमन्नाशने वा ॥ डे 
मंगल शनिरहित वारमें, श्रवण गूल पुनवशु ज्येष्ठा स्वातो घानेद्ठा छुव झुढु नक्ष 
आओमें, मिथुन मकर कन्या कुंभ वृष मीन लक्षाम केन्द्र १। ४। ७। १० त्रकोम 

९।८५ के शुभग्रह, २। ६ । ११ के पापग्रह/म बालककों पान सुपारी खाना, 

यह कम ढाई महीनेमें अथवा अन्नप्राशनके दिन करना ॥ १३ ॥ 

( सम्घरा ) हिलैतांब्ेत्रपोषावमहरिशयन जन्ममासं च॒ रिक्तां 
गुग्माब्द जन्मताराग्रतुसुनिवसुभिः संमित मास्यथी वा 
जन्माहात्यूयेप्पेः परिमितरदिवपे ज्ञेज्यशुक्रेन्डुवारेड्थी जा- 
ब्दे विष्णुयुग्मादितिप्दुलब॒ुभेः कणवे पः प्रशस्तः ॥ २४ ॥| 

कणबेघका मुहृत-चेत्र पोष महीना सोर मानसे तथा क्षयातरांथ ( जन्ममास ) 

'जन्मादिनसे ३० देन, रिक्ता ४ ।९ | २७ [वार्थ, युस्मस २ ! 5 |।८।।१० | 

१२ दष्‌, जन्मतारा, १। १०। १२ द नक्षत्र, जन्मनक्षत्रद इतन वाजत करके ।६ । 

७ | ८ वे महीने अथवा जन्मादिनसे १६॥ १६ व दिनम, ईनंसे उपरात विषस 

वर्षमें, उध बृहस्पति शुक्र चंन्द्र वार एवं श्रवण, घनिष्ठा,पुनवसु, सूदु, ऊूघु नक्षत्रोर्मे 

कणवेध शुभ होता है ॥ २४ ।॥ 

( प्रहष्ि” ) संशुद्धे शविभवने जेकोणकेन्द्रज्यायस्थः शुभ- 
खचरेः कवीज्यछे ॥ पापाख्येरारंसहजायगेहसस्थले- 
ग्रस्थे त्रिदशगुरों शुभावहः स्थात्‌ ॥ २५ ॥ 

कणवेध्मं लग्नशुद्धि-अश्म स्थान ग्रहरहित हो, त्रिकीण ९॥ ५ केन्द्र ४७ 

२० तथा २ १११ स्थानाम शुभग्रह, ब्रहस्पाते शुकऋरक लग्मना २ ॥ ७।९। श्रम 

तथा बृहस्पति लग्ममें हो ऐसे लग्नममें कणबेध शुम होता है और जन्मोत्सद कृत्य 

सौरबष एण हुएमें जिस दिन स्व जन्मके राश्यादिग आव” करते हूं, दाक्षिणात्य 
जन्मदिथि भी मानते है ॥ २५ ॥ 

( रूघरा ) गीवागाम्बुअ॒तिष्ठापरिणयदहनाथानगेहप्रवेशा- 
आल राजामिषेकी वृतमपि,शभद नव याम्यायने स्थात॥। 
नो वा बाल्यास्तवार्वे सुरणयुरुसितयो नेंव केतृद ये स्यात्पक्षे 


वाध च केचिलहति तमपरे-यावदीक्षा तदुग ॥ २६ ॥ 
बष्मादर एवं जलाशपका मोतदद्धातआदवाह,सरन्याचाृन,गह रदंश ,चूडाक ते, राज्य - 


(5६७) मुहतोचिन्तामणि) । 


॥भयक, ब्रतवन्ध, दाक्षणायनर्म तथा बहस्पात शुक्रक बाल्य वृद्धत्व अस्तमे (केतु) 
घुच्छक्षताराक उद्यम न करने, जब केतु अस्त हों जावे तो १५ वा ७ दिन ओर 
भी छाड़ने, किसीका मत हे के ( उम्र ) द्वाशिख ठामस जिशिख कोलकादि संज्ञक 
चुम्रकेतु जबतक देखे जावें तबतक दोष हे, उपरांत नहीं ॥ २६ ॥ 
( अजु०)पुरः पश्चाद भगोबाल्य जिदशाह च वार्धकम ॥ 

पक्ष पश्चदिन ते दे गुरोः पश्चसुदाहते ॥ २७॥ 

ते दशाहं द्रयोः प्रोक्ते केश्वित्सप्दिनं परेः ॥ 

ज्यहं त्वात्ययिकेषप्यन्येरधाह च ज्यहं विधोः ॥ २८ ॥ 

शुक्रके पूर्व उदय होनेमें तीन दिन,पंश्चिमोदयमें १० दिन बारूख रहता है तथा 

पूवोस्तमें १५ दिन, पश्चिमास्तमें ५ दिन वृद्धल होता है. बृहस्पाति १५ दिन 
बाल १५ दिन वृद्ध होता है ॥ २७॥ किसीके मतसे बृहस्पति शुक्रेक उदय तथा 
अस्तम बाल्य वा्धकके १० । १० देन हैं, किसोन ७ हो देन कहे है और 
किसीका मत है कि, आत्यायिकर्म ( यदि कच्तव्य कृत्यकी फिर दिनशुद्धचादि न्‌ 
मिले, समय निकल जाता हो तथा उस समयके उस कायके न करनेसे पुनः वह 
काय नाश होता हो तो ) तीन ही दिन छोड़ने और चंद्रमाका वृद्धल्व है दिन, 
बालत्वका आधा दिन छोडना ॥ २८ ॥ 


( सग्ध०) चूडा वर्षाचतीयात्मभवति विषमेष्शकरिक्तायषष्ठी 

पर्वोनाह विचत्रोदगयनसमये ज्ञेन्दरशुकेज्यकानाम ॥ 

वारे लग्मंशयोश्वास्यभनिधनतनों नेषने शबद्धियुक्ते 
गाक्रीपेतेविमेत्रेमेद्चरलघुभेरायषट्र जिस्थपापैः ॥ २९ ॥ 
( रथो० ) क्षीणचन्द्रकुजसोरिभास्करेम त्युशख्रमतिपहता- 
ज्वश!ः ॥ स्थुा क्रमण बुचजावभागवः कृन्द्रगेश्व शम- 

मिश्तारया ॥ ३० ॥ 

ब्रतबंधसे पृथक चूडाकम करना हो तो मुहृत है कि, तीसरे वर्षसे विषम ३ ॥ 
५॥ ७ वर्षों, रिक्ता ४ । ९। १४ आद्य १ पष्ठी ६ पवादिन, चेन्रमास छोडके 
उत्तरायणमें, बुध बृहस्पति शुक्र चंद्रवारमें, जन्मराशिलभसे अष्टम लग्न न हो, अष्टम 
स्थानमें शुक्रसे अन्य कोइ गअ्रह- न हो, जन्ममास छोड़के ओर ज्येष्ठासहित अनु 
शाधाराहेत मृदु चर लघु नक्षत्रा्म, लग्मस ११। ६ ॥। रे भावों पापग्रह, केन्द्र 
काणारम शुभग्रह होनेम चूडाकम करना ॥ २९ ॥ लम्मनसे केन्द्रा २ । ४ । ७॥ १० 
मे क्षीण चंद्र हो तो मृत्यु, मेगल हो तो श््राघात, शनिसे ( पंगुता ) ढेँड़गा 
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सर्यसें ज्वर तथा बुध बृहस्पति शुक्रसे शुभ फल होता है. परन्तु इसम ताराशुद्धि 

आवश्यक है, जन्म विपत्‌ प्रत्यारे वध तारा न लेनी, यह विचार ( वदिक मुंडन » 

चौल ( अंवेदिक मुडन ) सुखाये क्षोरम तुल्य है ॥ ३० ॥ 

( अनु० ) पश्चमासाधिके मातुगमे चौले शिशोन सत्‌ । 
पञ्चवर्षांधिकस्येएं गर्मिण्यामपि मातरि॥ ३१ ॥ 
चौलवाले बालककी माताका गर्भ पांच महीनेस ऊपरका हो तो पांच वर्षके 

भीतर अवस्थावालेका चूडाकम न करना. यदि बालक पांच वषसे आधेक हो तो 

पांच महीनेसे अधिक गर्भवती माता होनेमें भी दोष नहीं ॥ ३१ ॥ 

( शा० ) तारादोश्ये5ब्जे त्रिकोणोच्रगे वा क्षोरें सत्स्यात्सो 
म्यमित्रस्ववगें | सोम्ये भे5ब्जे शोभने दुश्तारा शस्ता ज्ञेया 
क्षौययाञशदिकृत्ये ॥ ३२ ॥ 
यदि चन्द्रमा त्रिकोण ५। ९ वा उच्च राशिम हों अथवा रवि बुध गुरु शुक्रके 

वा अपने षड़वर्गम तथा गोचरसे शुभस्थानमें हो तो शुभनक्षत्ञम क्षोर एवं यात्रादि 

कृत्य दुष्ट तारामें भी कर लेना ॥ र३े२ ॥ 

( अनु० ) ऋतुमत्याः सूतिकाया भसुनोश्वोलादि नाचरेत्‌ । 
ज्येष्टापत्यस्य न ज्येष्ठे केथ्रिन्मागेंडपि नेष्यते ॥ रेडे ॥ 
बालककी माता रजोवतती अथवा प्रसता हो तो ( चोलादि > चडा व्रतबन्धन 

विवाह न करे, ओर आद्यगभ कन्या पुत्रके चाल व्रत विवाह ज्येष्ठके महीनेमे न 

करना, कोई मागेशीषेमें भी न करना कहते है ॥ ३३ ॥ 


( शादँ० ) दन्तक्षौरनखक्रियात्र विहिता चौलोदिते वारभे 
पातड्रबारखीन्विहाय नवमं घस्र च सन्ध्यां तथा ॥ 
रिक्तां पवेनिशां निरासनरणग्रामप्रयाणोद्रतः स्लाताभ्यक्त- 
कृताशनेनहि पुनः काय्यां हितप्रेप्सुभिः ॥ ३४ ॥ 


सामान्य क्षोर, दंत, केश, नखक्रिया भी चोलोक्त नक्षत्र वारादिकोंमें करना 
परन्तु शनि, मंगल, सूयवारम तथा एक क्षोरसे नववे दिनमें तथा सन्ध्याकालमें 
रिक्तातिथि, पवेदिन, राजिसमयमें न करना ओर वि. आसन, रण अथवा 
आ्रामांतरकी तेयारीमें, न्हायके नित्य नेमित्तिक कमे करके तेल उबटन लगायकें 


भोजन करके झंगार भ्षण वख्रादि पनके अपने शुभ चाहनेवाले क्षौर न करें॥ २ ४।8 
प्‌ | हि ४ 


(६६) झुहताचिन्तामणि: | 


६ मज्जभाषिणी ) ऋतुपाणिपीडम्ृतिबन्धमोक्षणे शक्षुरककम च 
द्विजन पाज्नया चरेत॥ शववाहतीथंगम सिन्धुमज्जनक्षु रमा- 
चरेन्न खलु गभिणीपतिः ॥ ३५ ॥ 
यज्ञमें,विवाहमे .गोदानसंस्कारमें, मातापिताके मरणमें, केदसे छुटनेमें, ब्राह्मणकी 

तथा राजाकी आज्ञसे क्षोर अनुक्तदिनम भी करढेना और गभिगणी ख्रीका पति 

प्रेतके साथ न जाय, तीथयात्रा, समुद्ृस्नान ओर क्षोर न करे ॥ ३९ ॥ 


( अ० प्र० ) नृपाणां हिते क्षौरमे श्मश्षुकम दिने पश्चमे पश्चमे 
इस्योदयेवा ॥ पड ग्रिश्चिमेतरोौएकः पश्चपिन््योब्दतो5ब्ध्ययमा 
क्षोरकुन्मृत्युमेति ॥ २६ ॥ 


इमश्व॒ुकम-झगाराथ क्षोर राजा क्षोरोक्त नक्षत्रमें अथवा पांचवे पांचवे 
दिन करें, वा क्षोरनक्षत्रमें जेंसे मेष लग्ममें १३ ॥ २० अंश पर्यत अश्विनीका 
उदय, २६ । ४० पयेनत भरणाका, ३० पय॑नन्‍त कृत्तिकाका उदय होता हैं, जो 
काये क्षौरादि अश्विनीमें उक्त हैं वे मेषलभ्के १३ ॥।२० । अंशके भीतर करलेना 
ऐसे भी नक्षत्र जानना और छः आवृत्ति कृत्तिकामें ३ अनुराधामें ८ रोहिणीमे ५ 
मधामें ७ उत्तराफाल्गनीमें, मर्तातरसे ४ आवृत्ति सभी उत्तराओंँमें, जो एक ही 
वषेस क्षार करे तो सृत्यु पावे ॥ ३६ ॥ 
( पश्चचामर )गणेशाविष्णुवाग्रमाः प्रपृज्य पश्चमाब्दके तिथी शि- 

वाकंदिग्द्रिषटेशरतिके रवाबुदक॥लघुश्रवो5निलान्त्यभादिती 


शतक्षमित्रभे चरोनसत्तनों शिशोलिपिग्रहः सतां दिने ॥३७॥ 
बालकके पाँचव वषम गणश, विष्णु, सरस्वती, लक्ष्मीका पूजन करके -११॥ 
१२॥११०॥२॥ ६ ॥५। ३ तिथियोंमें; सूयके उत्तरायणमें, लघु नक्षत्र श्रवण स्वाती 
रबती पुनवसु आंद्रा चित्रा अनुराधा नक्षत्रों, चंद्र बुध गरु शुक्र वारमें, चर १। 
४ ।॥७॥१० राहत शुभ लग्मम अक्षरारत्र करना ॥ ३७॥ 
( पश्चचामर ) शृगात्कराच्छेतेश्नयेरखिमूलपूर्षकात्रय गुरुदयेडके- 
जीववित्सिते5द्नि षठ्शरत्रिके ॥ शिवाकंदिग्द्विके तिथो धुवा- 


' न्त्यमित्रभे परेशशुभरधीतिरुत्तमा तिकोणकेन्द्रेंगेः स्मृतारे८॥ 
। ग्रगाशिर, आरा, पुनवस, हस्त,चित्रा, स्वाती, श्रवण,धनिष्ठा,शततारा, अश्विनी, 
अुल, ताना पूवां,पृष्य, आछेपषा नक्षत्र, रापे गुरु बुध शुक्र वार, एवं ६। ५९। हे 
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११११२॥। १०। २ तिथियोंमें तथा शभग्रह केंद्र १) । ७। ७। १०। त्रिकोण 
९॥। ८ में हों ऐसे मुद्त्तेम विद्या पहनेका आरम्भ करना, कोई ध्रुव, रेवती, अनुरा- 
धाम भी कहते हे। तथा अनध्याय भी विद्यारंभमें न लेने ॥ ३८ ॥ 
( शाढू० ) विप्राणां व्रतबन्धर्न निगदित गंभोलनेवोएमे 
वर्ष वाप्यथ पशञ्चमे क्षितिश्च॒जां पष्ठे तथेकादशे ॥ 
वेश्यानां पुनरश्मेष्ण्य्थ पुनः स्याद्ादश वत्सरे 
काले<थ द्विग्रणे गते निगदिते गौणं तदाहुबंधाः ॥ ३९॥ 
ब्रतवन्धनके लिये मुख्य काल नित्य एवं ( काम्य ) ब्रह्मवचेसादिके लिये दो 
अकारके है। गर्भसे अथवा जन्मसे सौरव्ेप्रमाणसे ब्राह्मणका ८ वर्षमे, क्षत्रियका १९ 
वेइ्यका १२ में मुख्य काल नित्यसंज्ञक है, तथा ब्राह्मणको ५ वर्षम क्षत्रेियका 5 
में, वेश्यका ८ में काम्यसंज्ञक मुख्य काल है, तथा गर्भ वा जन्मसे नित्यसंज्ञक 
द कूल काल ट्विगुण पर्यत गोण काल होता है, जैसे-आह्मणके १६ क्षत्रियके २२ 
-बेश्यके २४ वषेपयेन्त गौणकाल है, इनसे ऊपर अतिकाल है ॥ ३९ 
( वसं० ) श्षिप्रभवाहिचरमलमृदुतरिपूवारोद्रिषकेविद्रु- 
सिर्तेन्दुदिने बरतें सत्‌ ॥ दित्रीषुरुद्रविदिकप्रमिते 
तेथी च कृष्णादिमजिलवकेडपि न चापराहि ॥ ४० ॥ 
क्षिप्र, धव, चर, ग्रद, आशिपा, घूल, तीना पूवा, आद्रा नक्षत्रोंम तथा सय 
बुध गुरु शुक्र चंद्र वारोमें,२। ३॥।५॥ ११॥ १२॥ १० तिथियोंमें तथा कृष्ण- 
पक्षके पूर्व जिभागमें व्रतबंध शुभ होता है, परंतु अपराह्नमें नहीं, महीनोंमें उत्तरा- 
यणके छः महीने उक्त है. इसमें भी चेत्रका तो बडा ही माहात्म्य है ॥ ४० ॥ 
( प्रमाणिका ) कवीज्यचन्द्रलुग्पा रिपो स॒तों ब्तेष्यमाः ॥ 
व्ययेषब्जभागवों तथा तंनो मतों सुते खछा॥ ७१॥ 
व्रतबंधकी लग्नशुद्धे शुक्र, द्हस्पाति, चंद्रमा और लग्नेश छठे आठवें स्थानोमें 
अधम होते है, चंद्रमा, शुक्र बारह॒वें स्थानमें ऐसे ही फल देते है तथा रमन पंचम 
“अश्म भावमें पापग्रह भी अधम हैं ॥ ४१ ॥ 
अनु» ) ब्रतबन्धे5एषाडिःफ्वाजिताः शोभनाः शुभाः ॥ 
... 'जिषडाये खलाः पूर्णों गोककेस्थो विधुस्तनो॥ 8२॥ 
व्रतबंधम शुभग्रह ८2८ । ६) १२ स्थानोंमें अशम, अन्यामें शंभ तथा ३। ६ 


. ११ स्थानाम 'पापग्रह शुभ और बूष ३ कक ४ राशियाका चंद्रमा यादि पृर्ण हो तो 
मम शुभ होता है ॥ ४२ क्‍ 
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६ 


(६८ ) मुहृतेयिन्तामणिः । 


(शा०) विप्राधीशो भागेवेज्यों कुजाकों राजन्यानामोषधीशो - 
विशाश ॥ श॒द्राणां ज्श्वान्त्यजानां शनिः स्याच्छाखेशाई 
स्वजीवशुक्रारसोम्याः ॥ ४३ ॥ 
ब्राह्मणोंके स्वामी शुक्र ब्रहस्पाति, क्षत्रियोंके मंगल सूर्य, वेश्योंका चन्द्रमा, 

शुद्वोंका बुध, चांडालोंका शाने स्वामी है.तथा ऋग्वेदका बृहस्पाते, यजुर्वेद्का शुक्र, 

सामवेदका मंगछ, अथवंके बुध शाखेश हैं ॥ ४३ ॥ द 

( वसे० ) शाखेशवास्तनुवीयमतीवशस्तं शाखेशसू्यशशि- 
जीवबले ब्रत॑ सत्‌ ॥ जीवे भृगो रिपुग्॒हे विजिते च नीच 
स्यादेदशाख्रविधिना रहितो बतेन ॥ ४४ ॥ 
वरतबंधमें शाखेश ( वेदेश ) का वार तथा रग्न और ( गोचरोक्त )बल भी अति 

उत्तम होता है, तथा शाखेश, सूर्य, चंद्रमा, * सन बल व्रतबंधमें मुख्य: हैं, 
इनके शुभ होनेमें शुभ, अशुभम अशुभ होता है; यदि बृहस्पति झक्र शन्रुराशि 
नीच राशिमें हों तथा ( विजित ) ग्रहयुद्धमें पराजित हों तो व्रतबंधवाला वेद, शाख- 
और नित्य नेमित्तिक औत स्माते कर्मोंसे रहित होवे, उपलक्षणसे इनके नीचांशका- 
दिकोंका भी यही फल है ॥ ४४ ॥ 

( अनु० ) जन्मक्षमासलम्मादो ब्रंते विद्याधिको ब्॒ती ॥ 

आद्यगर्मेंषपि विप्राणां क्षत्रादीनामनादिमे ॥ ४५ ॥ 
व्रतबंधमें जन्मनक्षत्र जन्ममास जन्मलग्नादिकोंका दोष ब्राह्मणके आयगर्मे तथा 
द्वितीयादि गर्भकी और क्षत्रिय वैश्यके द्वितीयादि गर्भको नहीं है, केवल क्षत्रिया- 

दिकोंकों आद्यगभमात्रको दोष है, द्वितीयादिकोंको किसीकी भी दोष नहीं ॥४५॥) 

( अनु० ) बढ़कन्याजन्मराशेश्लिकोणायद्विसप्तगः ॥ 

श्रेष्ठी गुरुः खषदत्याथे पूजयान्यत्र निन्दितः ॥ ७६ ॥ 
बालकके ब्रतर्बंधमें, कन्याके विवाहमें जन्मराशिसे ५ । ९ । ११।२ ७ 
स्थानमें गोचरसे बृहस्पति श्रेष्ठ होता है, १०।६। ३। १ में (पूजा ) शांतिं 
करके लेना, अन्य ४ बोध | के में निंदित है ॥ ४६ ॥ 
( अनु” ),स्वोच स्वभे स्वमत्रे वा स्वांशे वर्गोत्तमे गुरुः ॥ 
रिःफाशतुयंगोडपीशे नीचारिस्थः शुभोध्प्यसन्‌ ॥ ४७॥ 
. इृहस्पाति अपने उच्च ४ सवमवन ९। १२ समेत्र १। ८खांश ९ । १२ के 
ओर वर्गोच्रमांशमें अथवा उक्त उच्चादि अंशकोंमें हो वों गोंचरसे ४॥ ८। १२ 
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में भी हो तो भी दोष नहीं और नीच १० और झद्युराशि नवांशकारमें गोचरका 
शुभ भी अशुभ होता है ॥ ४७ ॥ 


( अनु० ) कृष्णप्रदोषेष्नध्याये शनो निश्यपराह्के । 


प्राक्सन्ध्यागर्जिते नेशे व्रतबन्धो गछुगहे ॥ ४८ ॥ 
कृष्णपक्ष ( प्रथम त्रिभाग ) प्रतिपदासे पंचमी पर्यत छोड़के व्रतबन्धर्म अयोग्य 
है, शुक्ल द्वितीयासे समस्त शुक्रपक्ष तथा कृष्णपंचमी पर्यत उक्त है, और जिस 
दिन प्रदोष हो, अनध्याय शनिवार रात्रिमें ( अपराह्न) दिनके पिछले त्रिभागमें 
( प्राक्सन्ध्या ) पूर्वोक्त छक्षणसे पहिली सन्ध्याके मेघगर्जनमें तथा ( गलग्रह ) 
४।७। ८।९। १३। १४। १५। १ तिथियोमें व्रतबन्ध न करना ॥ डंडे 
९्‌ः 
 अनु० ) कूरो जडो भवेत्पापः पढ़ः बदकमकृद्धडुः 
...._यज्ञाथनाकतथा मूर्खो र्यायंशे तनो क्रमात्‌ ॥४९ ॥ 
व्रतबन्धके लम्ममें सर्यका नवांश हो तो बटु ऋूरबुद्धि एवं चन्द्रमाके म्रखे,मंगलके 
भापी, बुधके चतुर, बृहस्पतिके ( पटकर्मो ) यजन १ याजन २ दान रे पतिग्रह ४ 
अध्ययन ५ अध्यापन ६ करनेवाला, शुक्रके अशर्में यज्ञ करनेवाढा, धनवान 
शानैके अंश मे होगे ॥ ४९ ॥ क्‍ 
( मोटनक ) विद्यानिस्तः शुभराशिलवे पार्पांशगते हि द्रिहतर/ 
चन्द्रे स्वलवे बहुदुःखयुतः कर्णादितिम धनवान्स्वलवे॥५०॥ 
व्रतबन्धमें चन्द्रमा शुभराशियोंके अंशकमें हो तो व्रतबन्धवाला विज्यार्मे तत्पर 
रहे, पापग्रह राशियोंके अंशकमें हो तो अति द्रिद्र होंगे, यादे कर्काशकर्मे हो तो 
बहुत दु/खोंसे युक्त होंवे, परन्तु श्रवण एवं पुनवसु नक्षत्रम स्वांशक धनवान 
करता हे ॥ ९० ॥ 


( अनु० ) राजसेवी वैश्यवृत्तिः शत्वृत्तिथ्व पाठकः । 
प्राज्ञौ5थवान्म्लेच्छसेवी केन्द्रे सयांदिखेचरेः॥ ५१ ॥ 
केन्द्रमें सूर्य हो तों राजाकी सेवा करनेवालां, चन्द्रमा हो तो ( वेश्यबृत्ति ) 
दुकानदार, एवं मंगल० शखबृत्ति, बुध० पढ़ानिवाला, बृह० ( प्राज्ष ) ज्ञानी, 
शुक्र धनवान, शनि० स्लेच्छोंकी सेवा करनेवारा होवे ॥ ५१ ॥ 


( अन॒० ) शुक़े जीवे तथा चन्दे सूयभोमार्किसंयुति । 
निगुणः कूरचेष्टः स्यात्निष्रणः सद्युते पहुः ॥ ५२ ॥ 


( ७७ ) .... मुहतचिन्तामणि३ | 


डक अथवा बृहस्पति वा चन्द्रमा सूर्य युक्त हो तोबती ग॒ुणराहित होवेमेगलयुक्त 
हो तो क्रूरचेश ओर शानियुत हो तो हिसक, शुभयुतसे चतुर होवे ॥ ५२ ॥ 
( प्रमाणिका ) विधो सितांशगे सिते जिकोणगे गरुरी तनो । 
समस्तपेदविद्धती यमांशगेडतिनिर्षण: ॥ «३ ॥ 
यदि चन्द्रमा शुकरके २। ७ अंशकरम जिकोण ९। ५ भावमें हो तथा बृहस्पति 
लप्ममं हो तो बती समस्त वेदका जाननेवाला होंबे, यदि लम्के बृहस्पतिमें चन्द्रमा 
शनिके अंशमें हो तो अतीव निलेज्ञ होंबे ॥ ५३ ॥ न 
( जबनचपला ) शुचिशुक्रपौषतपसां दिगशिरुद्राकसस्यसितति- 
थयः। भ्रतादिवितयाश्मीसंक्रमणं च ब्रतेष्वनध्यायाः ॥५४॥ 
अनध्याय-ननित्य नेमित्तिक दो अकारके हैं, आषाढ शुक्ल दशमी ज्येष्ठ गुह्कुः 
द्विताया पोषशुक्ल एकादशी मन्वादि, माधथुकक द्वादशी हे सोपपद्‌ होनेसे अन- 
व्याय है. तथा चतुदंशी पूर्णेमासी ग्रातिपदा, कृष्णपक्षमें अमा अष्टमी एवं स्यका 
निरयन संक्रांति दिन और मन्वादि युगादि इतने वतबन्धर्में अनध्यायलसे वर्जित: 


हें 


हैं और अनध्याय पूष कहे हैं॥ ६४॥ 
( अनु० ) अकंतक॑त्रितिथिष प्रदोषः स्यात्तदप्िमेः ॥ 
गत्यवसाइमहरयाममध्यस्थितेः कमात्‌ ॥ ५५ ॥ 

द्वादशीके दिन अद्धराजिसे पूर्व अयोदर्ञी, षष्ठीके दिन डेढ़ अहरसे पूर्ष सप्त्मीं 

तथा ठ॒तीयाके दिन एक प्रहरसे पूवे चतुर्थी प्रवृत्त हो तो उस दिन प्रदोष जानना, 

सो व्रतबंधमें नेष्ट है ॥ ९५॥ 

( आयों ) प्राजहझोदनपाकाद्रतबन्घानन्तरं यदि चेत्‌ ॥ 
उत्पातानध्ययनोत्पत्तावपि शान्तिपूर्व॑क तत्स्यात्‌ ॥ «६ ॥ 


वरतबन्धके दिन बहुचोंका अक्मोदनरसंस्कार होता है, त्रतबन्धसे ऊपर अह्योदन- 
से पूर्व यादें मेघगर्जन, भूकंप, उल्का, .. दिग्दाहदि उत्पात, अनध्याय हो तो 
शाख्त्राक्त शांति करनी. बहुचास अन्योंका उपनयनांग बाह्मणमोजस तथा वेदार- 
भाँग आह्मणमोजनपर्यत मानते हैं, ( शान्ति ) स्वस्तिवाचन पायसहोम गायज्री 
तथा बृहस्पतिमृक्तजप, गोदान, आह्मणमोजन है ॥ ५६ ॥ 


( व० व० ) वेदकमाच्छशिशिवाहिकरजिसूलुपूर्वास पौष्णकर- 
मेजसगादितीज्ये ॥ भौवेषु चाब्िवस॒पुष्यकरोत्तरेशकर्णे 
मृग्रान्त्यलघुमेत्रधनादितो सत्‌ ॥ «७ ॥ 
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बेंदकमसे व्रत॒बंध नक्षत्र मृगशिर आद्रों आछेषा हस्त चित्रा स्वाती मूल तीर्नों 

पूर्वा ऋग्वेदियोंकी) रेवती, हस्त, अनुराधा मृगशिर, पुनवेसु, पुष्य यजुर्वेदियोंको, क्‍ 

अश्विनी, धनिष्ठा,पृष्य,हस्त, तीनों उत्तरा, आद्रा, श्रवण सामवदियोंकी) सुगशिर, 

पुष्य, अखिनी, हस्त, अनुराधा,पुनर्वसु अथर्ववेदियोंकी उपनयनमें विहित हैं॥५७॥ 
बेदपरत्व नक्षच्रम्‌ । 


ऋग्वेद ; | यजुवद. | सामबेद, अयवबंद.] 





| ६ रा | 9 के स | ड़ चर 
( अल” ) नान्दीक्राद्वोत्तरं मातुः पुष्ये लग्नानतरे नहि॥ 
शान्त्या चोलं ब्रत॑ पाणिग्रहः कार्योउन्यथा न सत्‌॥ «८ ॥ 
नांदीक्षाद्से ऊपर यदि का्यवालेकी माता रजस्वला हों जाय तो चूडा, व्रत- 
बन्ध, विवाह अन्य लग्ममें करना | याद ओर हग्न न मिले तो शांति करके 


नाश्वत लम्मम करना; ( शांति ) सुवणप्रातेमार्मं लक्ष्मीका पूजन, श्रीसक्तपाठ, 
अत्यूचा पायसहोम ओर अभिषेक करना ॥ ५८ ॥ 


( अनु० ) विचेत्रत्नतमासादो विभोमास्ते विभूमिजे ॥ 
छरिकाबन्धन शस्त नृपाणां प्राग्विवाहतः ॥ ५९ ॥ 
क्षत्रियोंका व्रतबंधसे ऊपर विवाहके भीतर छरिकाबंधन करते है, यह चैज्र 
छोड़कर ब्रत्बंधोक्त मासादिमें होता है, परंतु इतना विशेष है कि, मंगल अस्त न 
हो तथा मंगलवार न हो, यह तलवार बांधनेका मुहृत है ॥ ५९ ॥ 
( अन॒० ) केशान्तं षोडशे वर्षे चोलोक्तदिवसे शुभम्‌ 


ब्रतोक्तदिवसादों हि समावत्तेनमिष्यते ॥ ६० । 


( ७२ ) मुहृतेचिन्तामणिः । 


ज्झ्मणका १६ क्षत्रिय पेश्यका २२ वर्षमें चूडाकर्मोक्त मुहत्तमें केशांत कर्म 
करना १३ वर्षमें महानाम्नी व्रत, १४ में महात्रत, १५ में उपनिषद्गत, १६ में 
केशांत तथा गोदान व्रतसंस्कार होंते हैं, इन समीमे चौलोक्त मुह्त है ओर वेद 
तथा विद्या पढ़के गोदानांत संस्कार करके व्रतबंधादि उक्त मुद्दत्तेमं समावत्तंन 
संस्कार करना ॥ ६० ॥ 


इति महीधरक्ृतायां मुहृत्तचिन्तामणिभाषायां संस्कारप्रकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 


अथ विवाहप्रकरणम्‌ । 


समावत्तेनानन्तर स्वकुलोद्धारकपुन्रप्राप्त्यय विवाह करना कहा है, यह < प्रका- 
रका है, वरको आप बुलायके उसकी कुछ हानि न करके जो कन्या यथाशक्ति 
अलंकारयुक्त दी जाती है, यह बाह्मविवाह है. इसका पुत्र पूर्वापर २१ पुरुषोंका 
उद्धार करता है (१), जो यज्ञ करके दक्षिणामें दी जाती है यह दैव है, इसकी 
सन्तान पूर्वके १४ पश्चातके ६ पुरुषोंकों पविन्न करती है (२ ), धर्मेसहायाथ 
जो वरके ( याच्जा करने ) मांगनेसे दी जाती है वह प्राजापत्य है, इसका पुत्र 
थूवापर ६। ६ पुरुषोंको पविन्न करता है (३ ), जो १ गो १ बृषभ अथवा गौ 
यज्ञके लिये अथवा कन्याहीकें लिये वरसे लेकर कन्या दी जाती है, परंतु (शुल्क ) 
सूल्यबुद्धिसे न हो तो वह आषपंसज्ञक है, यह भी देवकें तुल्य है (४ ), कन्याके 
पिच्नादिकोंकीं धन देके अथवा कन्याकों धनादिसे सन्तुष्ट करके जो विवाह है वह 
आसुर है (५ ), प्रथम ही कन्या वरके प्रेम आर्लिंगनादि हुएमें उनके इच्छानुकूछ 
विवाह होनेंमे गांधवे हे ( ६ ), संग्राममें जीतके वा बलात्कारसे कन्या हरण करना 
राक्षस विवाह हे (७ ), सात अथवा नशा आदिसे बेहोशौीमें जो बलात्कारसे 
कन्याका धपेण करता है वह अधम, पेशाच विवाह है ( ८) इनमें ग्राजापत्य, 
जआाह्म, देव, आषे विवाह उक्त समयपर शुभ फल देंते हें. इनसे जो सन्‍्तान हो 
बह देव पिव्य कर्ममें पवित्र तथा ध्मात्मा ज्ञानी आस्तिक आदे गुणवान्‌ होती 
है, आषेविवाह भी विकल्पते ऐसा ही है. आझुर, गांधर्व, राक्षस, पैशाच कनिष्ठ 
हैं, इनके सन्तान अधर्मी, पाखंडी, दृषक, नास्तिक आदि होते है € संग्राममें 
कन्याहरण ) राक्षस तथा गांधर्वका अंग स्वयंवर, ये राजाओंके धम हैं, अन्यके 
नहीं. द्रव्य देके जो विवाह ( आसुर ) होता है वह अतीव निदद्य है, इसको 
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दंवापिदकमॉपयोगी धर्मपत्नी धमेशाखत्र नहीं कहता दासीकी गणनामें है, इसकी 
सनन्‍्तान भी शुद्ध नहीं होती,इसके आदि ४ विवाहोंमें कालनियम भी नही, जब चाहे 
तब विवाह करे “ विवाह सार्वकालिकः ” यह गह्मकारवचन भी गाँधवोदि विवा- 
होंके लिये हे ॥ क्‍ 
हि ५ अंथ विवाहप्रयोजनम्‌ । 
( वसं० ) भाया निवर्गकरणं शुभशील्युक्ता शीले शुर्भ भवति 
लग्मवशेन तस्याः । तस्माद्विवाहसमयः परि चिन्त्यते 


हि तन्निप्नताम॒पगताः सुतशीलधमोः ॥ १॥ तिल 
( शुभशीलयुक्त ) भनत्रोंदिकोंकी अनुकूल जो भागों है वह धर्मौथेकाम त्रिव्गके 

साधन योग्य है, उसका झील लग्नके अधीन है, वह लम्न विवाहसमयके 
अधीन है, ख्रियोंका विवाह और पुरुषोंका उपनयन दूसरा जन्म है तस्मात्‌ इन 
समयोंमें जैसा लग्न हो उसके सहश संतान, स्वभाव और धम होते हैं, देव पिच्य 
ऋषि ३ ऋण ग्हस्थपर रहते हैं, इनका उद्धार करनेवारकी शुभसतान होती है, 
यह संतान शुमलक्षण खौंके अधीन है,उसके शुभगुणवती होनेके हेतु विवाहमुहते 
कहते हैं ॥ १ ॥ 

( सग्धरा ) आदौ संपूज्य रत्नादिभिस्थ गणक वेदयेत्स्वस्थ- 
चित्त कन्योद्वाह दिगीशानलहयविशिखे प्रश्नलमाबदीन्दु/ 
इृष्ठों जीवेन सद्यः परिणयनकरों गोतुलाककेटाख्य वा 
स्याट्प्रश्नस्य लग शुभखचरयुतालोकित तद्विदध्यात्‌ ॥ २ ॥ 


यहां अथ शब्द ग्रथमध्य होनेसे मंगलार्थ है, प्रथम प्रश्न पूछनेके लिये स्वस्थ- 
जित्त ज्योतिषीको सुबर्ण वख्र फलादिकोंसे सपूजित करके कन्याके विवाहके लिये 
यूछे, पश्नयोंग कहते है कि, प्रश्नलभसे यादें १०।११॥३॥७। ५ स्थानर्मे 
चंद्रमा गुरुरृष्ट हो तो शीघ्र विवाह होगा, तथा वृष, तुला, कके लग्न अश्नम हो 
उसे शुभग्रह देखें वा शुभयुक्त हो तो विवाह शीघ्र होवे ॥ २ ॥ 


३. २.. 


(दुत०)विषमभांशगतो शशिभागवो तलुग्रह बलिनो यदि पश्यतः॥ 

. रचयतो वरलाभमिमौ यदा युगलभांशगतो युवतिप्रदी ॥३॥ 
ब प्रइनमें चेद्रमा शुक्र यदि विषमराशि विषमनवांशकमें हों बली हों तथा छतभ्नको 
खें तो कन्याको वर मिले तथा वही चंद्रमा शुक्र चुग्मशाशैके नवांशकमें हो तो 
बरकी कन्या मिले, ये दोनों विवाहयोग एक ही प्रयोजनके हैं ॥ ३ ॥ 


( ७४) मुहृताचिन्तामणिः । 


(शालिः)पष्ठाएस्थ-प्रश्नल्ग्रावदीन्दुर्लगे करःसप्तमे वा कुजःस्यात। 
मूत्ताविन्दुः सप्तमे तस्य भांमो रण्डा सा स्थादश्संवत्सरेण॥४॥ 
यदि प्रश्नलम्से चेद्रमा छठा आठवां हो तो वह कन्या आठ वर्षमें विधवा हों, 

६ आप भी मरे ) १, तथा रप्ममें पापग्रह सप्तममें मंगल हो तो वही फल २, और 

लग्ममें चंद्रमा सप्तम्में मंगल हो तो भी वही फल है ३,ये वेधव्ययोग हैं॥ ४ ॥ क्‍ 

(दोधक०) प्रंश्नतनोर्यदि पापनभोगः पंश्चमगो रिपुदृष्रशरीरः ॥ 
नीचगतश्व तदा खलु कन्या स्यात्कुलटा त्वथवा मृतवत्सा॥५॥ 
अइनलममें पंचम पापग्रह शज्ञ्रहसे दृष्ट तथा नीचराशिगत हो तो व्यमि- 

चारिणी ( वेश्या ) अथवा ( मृतवत्सा ) मरे पुञ्रवाढी होंगे ॥ ५ ॥ 

(पुष्पि० ) यदि भवति सितातिरिक्तपक्षे तनुग्हतः 
समराशिगः शशाड्ु। अशुभखचरवीक्षितोररिस्त्र 
भवति विवाहविनाशकारकोइयम्‌ ॥ ६॥ 

यदि कृष्णपक्षका चंद्रमा प्रशनलग्नसे २। ४ आदि राशियोंका ६ । ८ मावमें 
पापदृष्ट हो तो ( विवाहका विनाश हो ) वह विवाह न होने पावे ॥ ६ ॥ 

( शादू० ) जन्मोत्थ च्‌ विछोक्य बालविधवायोगं॑ विधाय” 
ब्रत साविज्या उत पेप्पल हि सुतया द्यादिमां वा रहः ॥ 
सछमे5च्युतमृतिपिप्पलघटेः क्ृत्वा विवाह स्फुट द्यात्तां 
चिरजीविनेध्ञ न भवेदोषः पुनभृूभवः ॥ ७ ॥ 

यदि जन्मके बालवेबव्यकारक जातकोक्तादे योग कन्याके देखे जावें तो उसके. 

पिज्रादि ( रह) एकांतमें निश्चयतासे साविज्ीव्रत करावें तथा पिप्पलसंबंधी' 

ब्रत्त करावें अथवा शुभरुम्म विवाहोक्त सदगुणसोभाग्यकारक योगोंमें विष्णुअ॒तिमा 
अश्वत्यथ और घटके साथ विवाहविधिसे वियाह करके यह -कन्या चिरजीवीवर 

( जिसके दीघोंयु योग हों ) को देना,यह उपाय करनेमें वैधव्यदोष नहीं होता ओर 

( पुनभू ) दो वरोंके साथ विवाहका दोष भी नहीं होता ॥ ७ ॥ 

( खग्वि० ) प्रश्नल्गक्षण याहशापत्ययुक्स्वेच्छया कामिनी 
तर चेदाबजेत्‌ ॥ कन्यका वा सुतो वा तदा पण्डितै: 
स्ताव्शापत्यमस्या विनिदिश्यते ॥ ८ ॥ द 
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प्रसनसमयमें ज्योतिर्षाके समीष जेसी ख्री आबे वेसा उत्तर मइनका कहना; 
जैसे कोई ख्री पुत्र लेके आवे तो विवाहवाढी कन्याके पुत्र होंगे, कन्या छेके 
आवे तो कन्या होगी, दोनों हों तो कन्या पुत्र सभी होंगे, उपलक्षणसे उस खकि : 
जैसे लक्षण सुभगा दुभगा पुत्नवती बांझ आदि हों वैसे ही कन्याके कहना ॥ ८ ॥' 


(स्रग्वि०)शइमभरीविपज्चीरवेर्मड्रलं जायते वैपरीत्य॑ तदा लक्षयत्‌ 
वायसो वा खरः था स॒गालो5पिवा प्रश्नल्मक्षण रौति नादे यदि॥९ 
प्रइनसमयमें शकुन शखंभरी ठुरी वीणा आदि शुभ वाद्य सुननेंमे देखनेमें आवें तो 
मंगल होगा। ऐसे ही हाथी घोड़े छन्न आदि तथा जिन वस्तुओंके देखनेस चित्त 
प्रसन्न हो ऐसे मेगलकारी होते ३.( वायस ) कीवा, गद॒हा, कुत्ता, स्थार यद्‌ उस 
समय शब्द करें तो अमेगल जानना, उल्छू भैंसे भी ऐसे ही हैं ॥ ९ ॥ 
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( मत्तम ०) विश्वस्वातीवैष्णवपूर्वाजियमेजेबेस्वाग्ियि्वां करपीडो- 
चितऋतः ॥ वद्ालझरादिसमेतेः फलपुष्पेः संतोष्यादी 
स्यादजु कन्यावरणं हि ॥ १० ॥ 
कन्यावरणमुहृत्ते-उत्तराषाढा, स्वाती, श्रवण, तीनों पू्वों, अनुराधा, घनिष्ठा,. 

कृत्तिकार्मं तथा विवाहोक्त नक्षन्नादिकोमें वत्र, म्रषण आदे वस्तुसहित फलपु: 

प्योंसे विधिपू्वक कन्यावरण ( सगाई ) करना ॥ १० ॥ 

( मत्त” ) धरणिदेवोइथवाकन्यकासोदरः शुभदिनि गीत- 
वाद्यादिमि सेबुतः॥ वखति वश्नयज्ञोपवीतादिना 
भ्रुवयुतेवद्विप्वात्रयेराचरेत्‌ ॥ ११ ॥ 

( ब्राह्मण ) पुरोहित अथवा कन्याका सहोदरभाई शुभवारादि दिनमें तथा 
घवनक्षत्रों सहित कृत्तिका, तीनों पूवाओमें गीत वाद्यादे मंगलपूवेक बख्र; म्षण,. 
यज्ञोपवीतादिकोंसे वरका वरण (वाग्दान ) करे ॥ ११ ॥ 
(व०मा०)गुरुशुद्विवशेन कन्यकानां समवर्षेषु षडब्दकोपरिष्टा त्‌॥ 
रविशद्धिवशाच्छुभो ब्राणासुभयोश्रन्द्रविशुद्धितों विवाह॥१२॥ 

कन्याकी गुरुशादि ( पृर्वोक्त वरकीं सूर्यशुद्धि वथा दोनोंकी चन्द्रशुद्धिमें 
कन्याकी अवस्था छः बषे ऊपर समवषेमें, वरके विषम वर्षोर्म विवाह शुभ होता है 
यहां आचायीतर मत है कि, जन्मसे विषमवर्षके तीन महीने ऊपर ९ महाँने तथा: 
समके तीन महीने पर्यत विवाह शुभ होता हे ॥ १२॥ हु 


पं ७६ ) . मुहृतचिन्तामणिः । 


६ हुतवि० ) मिथुनकुम्भवृषालिमगाजगे मिथुनगेडपि खो 
त्रिलवे शुच्ेः ॥ अलिमृगाजगते करपीडनं भवति 
कात्तिकपोषमधुष्वपि ॥ १३ ॥ 

. मिथुन, ऊंभ, बृष, वृश्चिक, मकर, मेष राशियोंके स़येमें विवाह शुभ होता है, 

इनमें आषाढके ( त्रिछ॒व ) शुक्लप्रतिपदासे दशमीपर्यत मात्र शुभ हे ( हरिशयनी ) 

शकादशीसे योग्य नहीं तथा वृश्चिकके सूर्यमें कार्तिक, मकरके सूर्यमे पौष, मेपके 
सम चेत्र भी विवाह लेते हैं ॥ १३ ॥ 

( रथोद्धता ) आद्यगभसुतकन्ययोद्वयोज॑न्भमासमतिथो करमह॥ 
नोचितो5थ विबुधेशप्रशस्यते चद्दितीयजनुषोः सुतप्रद/॥१४॥ 
जन्ममास ( जन्मतिथिसे ३० दिन ) जन्मनक्षत्र जन्मतिथिमें आद्यगर्भके पुत्र 

कन्याका विवाह उचित नहीं है. द्वितीयादि गर्भवारोंको पुत्र देनेवाले जन्ममासादे 

विवाहम होते है ॥ १४ ॥ क्‍ ु 

( शालिनी ) ज्येष्ठइन्द्दे मध्यमं संग्रदिष्ठ जिज्येषड चेन्रेव युक्त 
कदापि ॥ केचित्सूय वह्निंगं प्रोद्य चाहनेंवान्योन्य 
ज्येष्ठयोः स्याद्ििवाहः ॥ १५ ॥ 
ज्येष्तपुत्र ज्येह मास अथवा ज्येष्ठ कन्या ज्येष्ठ मास यह ज्येष्ठद्वंद्ध मध्यम होता 

है, ज्येष्ठ पुत्र ज्येछ्ठ कन्या और ज्येष्ठ मासविवाहमें यह तिज्येष्ठ कदापि योग्य 

नहीं है, कोई कृत्तिकाके मृर्यपर्यत त्रिज्येष्ठ वा इंद्का दोष नहीं हे ऐसा कहते 
हैँ, और आद्यगर्भके कन्या पुत्रका परस्पर विवाह नहीं होता ॥ १५ ॥ 

(६ हरिणी ) सुतपारिणयात्षण्मासान्तः सुताकरपीडन् न च 
निजकुले _तड़द्य मण्डनादपि अण्डनम ॥ न च 
सहजयोरददेंये आजोः सहोद्रकन्यके न सहजसुतोद्वाहो- 
5ब्दादें शुभ नपितृक्रिया ॥ १६॥ 

ध पुत्रके विवाह से छः महानिपर्यंत कन्याका विवाह न करना, तथा ( मंडन ) 

वेवाइसे ( सुंडन ) चौछ उपनयन और महानाम्न्यादि ४ व्रत छः महीनेपर्यत न 

करने, यदि बीचमें संवत्सर बदुछ जावे, जैसे-फाल्शुनमें मंगल अथवा पुन्रोद्गाह 

हुआ तो वेशाखमें सुंडन अथवा कन्योद्वाह हो सकता है, यह नियम ( निजकुछ ) 
सीन पुरुष सार्पिड्यपयतका है, तथा मंगलसे ६ महीने पर्यत ( पितृक्रिया ) 
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श्राद्धादि न करमी और सहोदर भाइयोंकी सहोदरकन्या न देनी. तथा सहोद* 
रॉका विवाह भी ६ महीनेके भीतर एकसे दूसरा न करना, कन्‍्याके विवाहसे ४ 
दिन पछे पुत्॒का विवाह हो सकता है परन्तु एकोद्रमसूत कन्या पुत्र वा पुत्र पुऋ 
व कन्या कन्याका छः महीने पर्यत नहीं होता ॥ १६ ॥ 


( इन्द्र ०) वध्वा वरस्यापि कुले त्रिपूरषे नाश बजेत्कश्वन निश्व- 
योत्तरम ॥ मासोत्तरं तत्र विवाह इष्यते शान्त्याथवा 


सुतकनिगमे परेः ॥ १७॥ 
यदि विवाहसुद्दत्त निश्चय (द्निषद्ठा) हुएमें वर वा कन्याके ( जिषुरुष) सापिड्य _ 
तीन परुषके भीतर कोई मर जावे तो एक महीने ऊपर शांति करके विवाह करना, 
कोऋ# आचाय कहते है कि, सतकोत्तर शांति करके कर लेना, परंतु यह विषय 
वीन परुषवालोंका, माता पिताका नहीं जेसे-पिताका अशोच १ वषे, माताका 
६ महीने, स्नीका ३ महीने, आतृपुत्रादिकोंका १ महीना होता हैं, यही हेतु हैः 
इसमें और विशेषता है कि, दुर्मिक्षमं, राज्यअशर्मे, पिताके प्राणसकटमें तथा 
( प्रीह ) अतिकारकी कन्याके विधाहमें किसी प्रकारकी प्रतिकूलता नहीं है ॥१७॥ 
( 3० जा» ) चूडा व्रते चापि विवाहतों वताच्चूडा च नेश 
पुरुषत्रयान्तरे ॥ वधृप्रवेशाच्च सुताविनिगेमः पण्मासतों 
वाब्दविभेदतः शुभः ॥ १८ ॥ 
तान पुरुषके भीतखालोंके विवाहसे ऊपर छः महीने पर्यत वा संवत्सर बदलनें 
पर्यत चूडाकम, व्रतवन्ध तथा अपिशब्दसे महानाम्न्यादे ४ व्रत भी न करने,तथाः 
बधूके प्रवेशस उतने ही समयपर्यत कन्याका ( निगम ) घरसे बाहर देना न करना 
€ तज्रियुरुषी ) मूलपुरुषसे तीन पुस्त पर्यत होता है,चोथे पुस्तकों दोष नहीं ॥ १८ ॥ 
( व्‌० ति० ) श्श्वविनाशमहिजों खुतरां विधत्तः कन्यासुरतों 
निऋतिजो श्शुरं हतश्व ॥ ज्येष्ठाभजाततनया स्वधवाग्रर्ज 
च शक्रामिजा भवति देवरनाशकर्त्ी ॥ १९॥. 
आज्ेषाके उत्पन्न कन्या पुत्र साक्षात्‌ सासका नाश करते हैं, नतु सोतिया' 
सासको. तथा मूलके जन्मवाले श्रशुरका नाश करते है; तथा ज्येष्ठामें जन्मवाली 
कन्या अपने पतिके सहोदर जेंठे भाई ९ ज्येष्ठ ) को, ऐसे हीं विशाखाके जन्मवालीं: 
देवर भत्तांके सहोदर छोटे भाईका नाश करती हें, ग्रथांतरवाक्य ऐसे भीं हैं कि 
ज्येष्ठावाला पुरुष कन्याके ज्येष्ठ भाईंका ओर विशाखावाढा छोठे भाई ( झाले ) 


७८ ) मुहृतंचिन्तामणि$ । 


"का नाश करता है॥ पल्यग्रजामग्रज़ वा हन्ति ज्ये'्क्षज४ पुमान्‌. । तथा भायौ- 
'स्वसार वा शालके वा दिंदेवज:” ॥ इति। यंहां ज्येष्ठ कनिष्ठ भाइयोंके स्थानमें 
“बहिन भी कही है. उक्तसे प्रथम वो पीछेके गरभवारूा। कन्या वा प्रुत्न जो हो, यंह 
आवायथे है ॥ १९॥ क्‍ 


९ अनु० ) दीशाबपादयजा कन्या देवरसौख्यदा ॥ 
मूलान्त्यपाद्सपाथिपादजाती तयोः शुभौ ॥ २० ॥ 


 पूर्वेक्त दोषोंमें विशेष विचार है कि. विशाखाके प्रथम तीन चरणवाली कन्या 
 देवरकों दोष नहीं करती गत्युत सुख देनेवाली होती है, केवल चतुथचरण निषिद्ध 
हैं. ऐसे हो मुलका चतुथच रणोत्पन्न वर तथा कन्या श्वशुरका, आश्छेषा प्रंथमचर- 


' शीत्पन्न सासको शुभ होता है ॥ २० ॥ 
(६ अबु० ) वर्णों वश्य॑ं तथा तारा योनिश्च ग्रहमैत्रकम ॥ 

गणमत्र मकूट च नाडी चेते गुणाधिकाः ॥ २१ ॥ 
विवाहका मेलक विचार कहते है कि, वर्णमेत्री हो तो ( १ ) गुण,वहयेंस ( २ ) 


० की, फेक ५ ९३ २५३ 


ताराम ( रे ) योनिम (४ ) ग्रहमेश्नीमें ( ५ ) गणमैत्रीमें ( ६ ) भकूव्मैत्रीमें(७) 
-नाडीमें गुण ( ८) इन सबका योग (३६ -) गण होते हैं, अधिकर्मं भेलक शुभ, 
डहानम क्रमशः अशुभ होता है, इन प्रत्येकका दिचार आगे कहते है॥ ३१ ॥ 


-( प्रमाणिका) द्विजा झषालिकर्कटास्ततो नृपा विशोषड्भिजाः ॥ 


वरस्य बणेती5एविका वृधून शस्यते बुधेः ॥ २२५ ॥ 

नान, द्ाश्वक, ककट बह्यग तथा १॥५॥। ९ । क्षत्रिय, २। ६। १० वद्य, 

ह३। ७। ११ शझूद्वर्ण है, वरसे हीनवर्ण कन्या शुभ. कन्याके वर्णसे हीनवणे वर 

अच्छा नहीं होता, दोनोंका एक वर्ण अतिउत्तम होता है, वर्णांषिक वर होनेमें 

' (१० गण 'मेलता है, कन्या अधिक नहीं || १२॥ 

+ ३० व०) हिल्वा मृगेन्द्रं नरराशिवश्याः सर्वे तयेषां जलजाश्व 
अक्ष्याः॥ सर्वंद्पि सिहस्य वशे विनालछि ज्ञेयं नराणां 
व्यवृहारतोषन्यत्‌ ॥ २ 

पश्यकूट-मनुष्यराशणि ३।६।७। याके वशवर्ती सिह विना सभी राशि है, जल- 

चर राशि भी म॑नुष्योके भक्ष्य होनेसे उनके वश्य ही हैं तथा सिंहके वश वृश्चिक 
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छोंडकें सभी राशि है. अन्य परस्पर वश्यावश्य मानुष व्यवहारसे जानना; यहाँ 

भी बरकी राशिके वश्य कन्याकी राशि होनेमें ( २) गुण मिलते हैं, विपरीतमें 

नहीं ॥ २३ ॥ 

( अनु० ) कन्यक्षांदरभ यावत्कन्यामं वरभादपि 

गणंयेन्नवहच्छेषे जीष्वद्रिममसत्स्वृतम ॥ २७ ॥| 

कन्याके नक्षत्रसे वरके नक्षत्र, वरनक्षत्रसे कन्याके नक्षत्रपर्यत गिनके जितने हो 

९ से भाग ले शैषकों तारा जाननी, ३। ५। ७ शेष रहे तोी अशुभ, अन्य शुभ 

होते हैं, शुभसे ( ३) गुण मिलते है ॥ २४ ॥ 

( शा०वि०)अखिन्यम्बुपयोहेयो निगदितः स्वात्यकेयोः कासरः 
. सिंहो वस्वजपाद्भयोः समुदितों याम्यान्त्ययोः कुञ्नर/॥ मेषी 
. देवपुरोहितानलभयोःः कणाम्बुनोर्वानरः स्याद्वेश्वाभिजितो 

स्तंथेव नकुलश्ान्द्राब्जयोन्योरहिः ॥ २७ ॥ ज्येष्ठामेन्र- 
भयोः कुरद़ः उदितो मलादेयोः था तथा माजारोइदितिसापे- 
योरथ मधघायोन्‍्योस्तथेवोन्दुरुः ॥ व्यात्रों द्वीशभचित्रयोरपि 
च गौरयम्णबुध्न्यक्षयोयोंनिः पादगयोः परस्परमहावेरे 
भयोन्‍्योस्त्यजेत ॥ २६ ॥ 
योनिकूद-अखिनी, शतताराकी अश्वयोनि ।.स्वाती, हस्त महिष । धनिष्ठा, 
'यूवीमाद्रपदा सिंह । भरणी, रेवती हाथी। पुष्य, कृत्तिका मेष ( मेड़ा ) । श्रवण, 
'यूर्वांपाढा वानर । उत्तराषाढा, अभिजित्‌ नेवछा । रोहिणी, मुगाशिर सपे। ज्येष्ठा, 
अनुराधा हरिण । मूल, आद्रो कुत्ता | पुनवंसु, आशेषा बिल्ली । मधा, पूवाफा० 
चूहा । विशाखा, चित्रा व्याप्र | उत्तराफा०, उत्तराभा० गौयोनि है । एक योनिके 
वर कन्या उत्तम मित्र, समयोनिके सामान्य और परस्पर योनिवेरमें अशुभ होता है। 
इनको वैर- गौ व्याप्रका । गज सिंह | घोड़ा मेसा । कुत्ता मृग । नेवलछा 
सपे । वानर मेढ़ा । बिल्ली चूहा इत्यादि छोकव्यवहार॒म जानना. योनिमेत्री 
होनेमें (४ ) गण मिलते ॥ २५ 0 २६ ॥ 
६ शा» वि० ) मित्राणि बुमणेः कुजेज्यशशिनः जुक्राकजो 
वैरिणौ सौम्यश्वास्य समो विधोंबुधरवी मित्र न चास्य 


(८० ) मुहतेचिन्तामणि) । 


द्विपत्‌ ॥ शेषाश्ास्य समाः कुजैस्य सुदृदअन्द्रेज्यसूयों 
बुधः शह्ः शुक्रशनी समो च शशभ्त्सूनोः सिताहस्करो 
॥ २७ ॥ मित्रे चास्य रिपुः शशी ग्ररुशनिक्ष्माजाः समा 
गीष्पतामत्राण्यककुजेन्दवो बुधसिती शत्र्‌ समः सुर्यजः ॥ 
मित्रे सोम्यशनी कवेः शरिखी शज्रू कुजेज्यो समी मित्र 
शुक्बुधों शनेः शशिरविक्ष्माजा द्विषोडन्यः समः ॥ २८ ॥ 
पहकूट-सूर्यके मं० बृ० चं० मित्र, शु० श० शज्रु, बु० सम है । चन्द्रमाकें 
चु०सू० 'मित्र, अन्य सम, शद्मु कोई नहीं। मंगलके चं० गु० सृ० मित्र, बुध 
शज्ञु, शु० श० सम । बुधके शु० सू० मित्र, चं० शत्रु, बृ० शू० सं० सम । बृह- 
स्पतिके स॒० मं० चँ० मित्र, बु० शु० शत्चु, श० सम । शुक्रकें बु० श० मित्र, 
चं० सू० शत्रु, बृ० मं० सम । शनिके शु० बु० मित्र, चं० सू० में० शत्रु, बु० 
सम है। वरकन्याके राशीश मित्र तथा एकाथिपत्यके हों तो ५ गुण, एवं समामें- 
अमें ४, सम समसें ३, मित्र शब्रुमें २, सम शजुमें १,शत्रु शत्रुमें (० ) मिलता हे, 
शत्रु शब्रुका मेल कहीं नहीं होता, ग्॒त्युपटकाष्टक होता है ॥ २७॥ २८ ४ 


मित्रामित्रसमचक्रम । 


अरफका»क+ का अय-33३3५»>लनमनमनकक,.्‌ 3+अपन«न्‍्कग«»-कायाभनकामाभ ७३0. हि ००अममममम०ा०मकामकममाााक++4+ कान, 4... पं अ३3०३३४3७७नाा 3, गे _4009सह॥++#/ कक १ ास४घ ७5 ३2३... उममक-कइतलनस्न+-नमकबकक «मत परशथन्‍नसक 


१७७७७७॥४७एछएशणणा दा मय मो कम न भला 9 3000/0७आाआााआ आता आती मन आी रल 


सम. | बु. मे.ग.शाु.श. | मं.ग॒.| श. मि.ग॒ु. | गे. 








१७७७ राणा 





शत्रु. शुश.| ० बु. | च. बु.झु.र.चं. र. च॑. मे. 


( वसं० ) रक्षोनरामरगणाः क्रमतो मधाहिवस्विन्द्रमूलवरुणा- 
नलतक्षराधाः ॥ पूर्वोत्तराजरयविधातृयमेशभानि मेत्रादिती- 


न्दुहरिपोष्णमरुछधूनि ॥ २९॥ मि क्‍ 
_ मघा, आहेषा, धनिष्ठा, ज्येष्ठा, मूठ, शतभिषा, कृत्तिका, चित्रा, विश्ाखां 
राक्षतगण। तीनों पूर्वा, तीनों उत्तरा, रोहिणी, भरणी, आद्रां मनुष्ययण । और 


भाषाटीकांसमे तः-प्रक ० ६. (८६१९) 


अनुराधा, पुनवेशु, मृगशिर, श्रवण, रेबती, स्वाती, अखश्विनी, पुष्य; हस्त 
देवगण हैँ ॥ २९॥ क्‍ 
( मालि०) निजनिजगणमध्ये प्रीतिरत्युत्तमा स्थादमरमलुजयो? 
सा मध्यमा सम्प्रदिष्ठ ॥ असुरमनुजयोश्ेन्य्त्युरेव प्रदिशे 
दूनुजविदुधयोः स्याद्वेस्मेकान्ततोउ्त्र ॥ ३० ॥ 
वरकन्याका एक ही गण है तो अत्यन्त प्रीति होती है, देव मनुष्यका मे ध्यम 
ओति,राक्षस मनुष्यका सृत्यु,देव राक्षसका हो तो कलह होता है। मनुष्य राक्षसमें 
विशेष यह है कि,वर राक्षस, कन्या मनुष्यगण हो तो बैर होता है, यदि वर मनुष्य, 
कन्या राक्षसगण हो तो वरकी मृत्यु, यह बहुत प्रमाणासे पष्ट है. इस कूटम 
अणसाम्यमें ६ गुण, देव मनुष्यमें ५ देव राक्षस एवं मनुष्यराक्षसमें गुण ( ० ) 
है; कन्या राक्षसी वर देवमें २,-कन्या देव वर मनुष्यमें ४ गुण हैं ॥ ३० ॥ 
( अलु० ) विषमात्कन्यकाराशेः पष्ठे पष्ठाएक॑ न सत्‌ । 
समात्तड् शु् ज्ञेयं विपरीत तदश्मम्‌ ॥ 
मृत्यु: पटकाएके ज्षेयोउपत्यहानिर्नवात्मजे । 
दविद्वादश नि्धनत्व द्योरन्‍्यत्र सौख्यकृत ॥ ३१ ॥ 
विषमराशिसे छठी राशि तथा समसे आठवीं वही होती है, यह शब्ुपट्काश्क 
है. इनके स्वामी श्ञ होते हैं, तथा समराशिसे छठी, विषमसे आठवीं मित्रपट्का- 
श्क है. इनके स्वामी मित्र होते हैं, यह शुभ होता है. इससे विपर्रात अशुभ है, 
शन्नषट्काश्क मृत्यु करता है, यादे वरकन्याकी ५ । ९. एकसे दूसरी' पेच. नवदम 
राशि हो तो पुत्रहानि, एवं दूसरी बारहवीं हो तो दरिद्रता होती है, अन्य स्थानों- 
में शुभ होते है ॥ ३१ ॥ क्‍ 
( वि हक 2 किक । 
६ शादू० ) प्रोक्त दुष्ठभकूटके परिणयस्त्वेकाधिपत्ये शुभो- 
5थोराशीश्वरसौहदेषपि गदितो नाड्यक्षेशुद्धियेदि ॥ 
अन्यश$शपयोबलित्वसखिते नाड्यक्षेशुद्धो तथा... 
ताराशुद्धिवशेन राशिवशताभावे निरुक्तो बुचैः॥ ३२॥ 
वक्त प्रकारसे दुष्ट मकूट कहे हुएमें भी परिहार है कि, वरकन्याकी राशियोंका 
स्वामी एक ही हो, जेसा १। ८ का ( मेगल ) ३। ७ ( शुक्र ) हो तो विवाह शुभ 
१“विषमाद” वह छोकअक्षि है 
६ 


( ८२ ) . मुहृतचिन्तामणिः । 
होता है, तथा राशीशोंकी मेत्रीमें भी शुभ हे यदि नाडीशाद्धे और नक्षत्रशुद्धि हों, 
यदि उक्त राशीश अंशेशोकी परस्पर भेत्री हो तथा बलवान भी हां और नाडी- 
शुद्धि हो तथा ताराशुद्धि हो,एवं राशिवश्यता भी योग्य ही हो तो ग्रहोंके शज्जुभावका 
दोष नहीं होता, यहां ( ग्रहमेत्री ) मित्रपट्काष्टक ( १ ) एकाथिपत्य (२) 
सबल्ूुशिश मत्नी (३ ) राशिवश्यता ( ४ ) दाराशुद्धि (५ ) प्रकार पटकाश्कोके 
परिहार हैं, इनमेंसे एकके होनेमें भी पदकाश्कदोष नहीं होता, परन्तु नाडी समभोमें 


होनी चाहिये ॥ ३२४ 
(शालि० ) मेत्यां राशिस्वामिनोरंशनाथड्नन्द्वस्यापि स्थाहणानां 

'म्‌ दोषः ॥ खेटारिते नाशयेत्सद्धकू्ट खेटप्रीतिश्रापि दुए 

भकूटम ॥ ३३ ॥ 

गणकूट भकूट ग्रहकूटोंका परिहार कन्या वरके राशीश तथा अंशेशोकी परस्पर 
मैत्री हो तो दुष्ट गण ( राक्षस मनुष्यादि ) का दोष नहीं होता, तथा ( शुभ राशि- 
कूट ) तीसरा ग्यारहवाँ आदि हो हो ग्रहोंकी शझताका दोष नहीं होता,एवं राशीं- 
शाोको गति पद्काश्टकादि दोषोंका नाश करती है ॥ हे ३े ॥ 

् (१ * * ४३९ 

( सम्घ॒० )ज्येष्ठारोदायमाम्मः्पतिमयुगयुर्ग दाखमं चेकनाडी 

पुष्यन्दुत्वाष्ट्मित्रान्तकवसुजलभं योनिबुध्न्ये च मध्या ॥ 

वाय्वभिव्यालविश्वोडुयुगयुगमथो पोष्णभञ्जापरा स्या- 

हम्पत्योरेकनाड्यां परिणयनमसन्मध्यनाड्ां हि मत्युमारे ४॥ 

ज्येष्ठा, आदो, उत्तराफाब्युनी, शततारा इनसे दो दो नक्षत्रोंकी आद्य नाडी । 
चुष्य, गृगशिर, चित्रा, अनुराधा, भरणी, धनिष्ठा, पूर्वावाढा, पूवोफाल्शुनी, उत्त- 
शभाद्रपद्वाकी मध्य नाडी। स्वाती, कृत्तिका, आछ्ेषा, उत्तराषाढा इनमेंसे दो दी 
नक्षत्रोंकी अत्य नाडी होती है। वर कन्याका एक नार्डामें विवाह हो तो अशुभ फछ 
होता है, मध्य नाडीमे हो तो दोनोंकी निश्चय करके मृत्यु होती है, मध्यनाडी 
छोड़के पाशथनाडियोंका दोष गोदावरीके दक्षिण अथवा-क्षत्रिय आदिकोंकों नहीं, 
किसीका मत है कि, आद्य नाडीो वरको, अंत्य कन्याको, मध्य दोनोंका दोष 
करती है. इनमें अन्त्यनाडीको परिहारांत होनेमे लेते भी हैं “चतुश्विद्दयकुप्रिभो- 
त्थाया; कन्याया; क्रमशो5खिभात्‌ ॥ वह्निमादिन्दुभान्नाडी त्रिचतु।पश्चपषेंसु 
॥ १ ॥? अन्थातरोंसे त्रिचतु:पचनाडी कहते ह-कन्याका नक्षत्र चार चरण एक हो 
राशेका हो ता पूर्वोक्त पिनाडी, एवं तीन चरण एकाराशिका हो तो चतुनोडी, 


भाषाठदीकासमेत/-प्रक ० ६ (८३ ) 


द्विचरणमें पचनाडी विचारना, बिनाडी आशिनासे, चतुनांडी कृात्तिकासे, पेचनाडी 
मृगशिरसे गिनते हे, परन्तु चतुनोंडी अहल्या देशमें, पंचनाडी पजाबमें, ब्िनाडी 
सर्वत्न वर्जित हैं, कोई नाडीमें नक्षत्रके अथम, चतुथ और तीसरे दूसेरे चरणमें 
विशेष दोष कहते है, नाडीविचार वरकन्या, स्वामि सेवक, नये मित्र, देश तथा 
नवीन देश, ग्राम, नगर, घरमें है. जहां नक्षत्रनाडी हुएमें चरणनाडी न हो तहां 
दोष अल्प है,पूर्वोक्तादि परिहार हुएमें नाडीकी शांति भी है कि, मृत्युंजयादि जप 
झुवणनाडी दान वथा वर्णादि कूट्में गो, अन्न, वच्च, सुव्ण देना ॥ ३४ ॥ 


घश्यझुण 





(८४ ) मुहताचिन्तामाणः । 


थोनिगुणाः । 


नल के ना दिला है. चलन न हलचल है न नरक अब है अल आल का लललभल हि चलन 


लक 2 लक शा मै चलइन नल) बांभामबंपण रण रअंभााामंध वााााााआआओ 4 ७७७७४ ९१७एएएएा '>रटकटााटम-नआन्‍रंआनाप, 





स्‍तर कलम मजा कै आााांभााापंण शा १६७७७७७७७आ 


गए[ग &॥| कक आल आय 
१5[48 | | 





४ । अल 8.24 35औ हक 8 


भाषाटीकासमेत+-प्रक ० ६. € ८५) 

















हू 
& 
० 
० 
0 


त्त 
[०] 
ता 
| «| 
[०] 
[४] 
ह्त 
«| 
ता 
| 


॥> 
७ 
& 
७ 
० 


>अाक॥,, $, है. धलममवा>»भामभयक है फामयाम भयानक |ै भा००थमाा०७१७: | प्राामायाधल्राक न्‍समकरपाथापद ५००८० है. 6५+4मपाननपानभा;७ है. मवम्नातनतापपाकमगन, 


७ 
0 
७ 
& 
& 


लक] 43 हे कम शा है आई दृममराानण्ण्या् सम. मराशाभभारातोशोपशकआे || पाम्याक॥+४००७७१ ७७... .मपारााभयदाम्मकाकर, ल्‍ हम कली का मु 


० 
& 
० 


अ्पकं-कगत+्>म्कपकनभंम[ले. जाए: परपेटरमएसपन-ानस 
लव नक  ज न पनिल लक ओकीफ लललल ते टन मे है ााााााभंऔ 2 है अअंअबी सा 'प्धामकारी-मपकारकान 6... प्रमाथता;रमप८रसकबभम>भजाए.4..सकरा-हन्‍ममनकाह मद का... िवीमडाजदन; व“... धरकमकपस्‍ककन५न्‍वताुर, 


७ 
० 
७ 


3 अअन्‍&ं«>नः३+»+>&+प+ज-क पा 5०-4० पा. ब्महीद्रड. खंक्श हि चुनी जज» ॥ आओ ॥७००४७४ाणाओ ५१०७७७७एाआ :७अर«उ् 'साययहोग्मकामाकनान्याम्णक, 


666० 
&6|+ ०6 ७ 


७ 
७ 


ला ननरु॥ नमन है. लबी 4 न (७७४ 200७७ ५७७७ नमक लत्वम्छा अलजफनननननन 


० 
७& 
० 
& 


0 
0 
04 66 0०0०० 


जा कसशकापलककनमंफन»%» 4० कान पर पनगेए+: 0 १:ड:६७:2#वफफक, नम हम दी 2 3 आओ मल 5 
: अषुएमणयप्यमधधंतनकाहपा।.॥ रावत पके. 
ँ मारू्हाकाहक+न्‍++बा हार्ड ५ के 3 री 
(४ 


७ 
० 


ऑषाकदिभफसाकभ+क, 
ै #रपरापा परयानर्ुआ5 ज8 िमं2४४:+-मृजसफ्क.९. पंकरकपर॒:अम 5 पक 2१: पफक-2223००>क#मपन्‍र.. विनर नाम-+पपणजउ,.3.समपरशपभप लाना... ]..स्‍परवा/क०+मपफपन्पाओत. _बसरकसपीनतीनसातलनण++3>3-3.. 0. १४>मपंमावकभाममपतालका, 'रााामावाहाबान १७ााााआशारती आरणााााााांभल 


७ 
७ 


5 (५ । 
कि & 


ही के मनु नह है... 5 0४७७४ /७७७७७७४ ७७७७७आई# आधा 2 3 लब!ःगी १४७७७७आ 


& 
७ 
छ 


१ । चलन मन ल॒ लि मा भी. । ७ (०७जर्य ७७७७७ 





| 
७ 
७ 





(इ०व"पौष्णेशशाकराह्ससूर्य नन्‍्दाः पूर्वाधेमध्यापरभागयुग्मम॒॥ 
भर्ता प्रियः प्राग्युजि भे ख्तनियाः स्यान्मध्ये द्योः श्रेमपरे 
प्रिया ख्री ॥ ३५ ॥ हे ह 
खेतीसे ६ नक्षत्र पूवभाग संज्ञक हैं, आदासे १९ नक्षत्र मध्यभाग संकज्ञक 

हैं तथा ज्येष्ठासे ९ नक्षत्र पर्यन्त अपर भाग है। पूर्व भागमें ख्लीको पांति प्रिय 

होता है, मध्य भागमें ख्री पुरुषोंमें परस्पर प्रीति होती दे ओर अपर भागर्मे 
पुरुषको ख्री प्रिय होती है ॥ ३५ ॥ | 
पूर्वमध्यापरभागचक्रसू । 


छः 


संज्ञा क् मध्यभाग[ परभाग 














| 
संख्या। ६ ५३२ ९, 





फछ [पति प्रिय परहपर: स््रीप्रिय 
प्रीति क्‍ 


( आया ) अकचटतपयशवगोः खगेशमाजारसिंदशुनाम्‌ । 
सर्पाखुमृगावीनां निजपश्चमवैरिणामश ॥ रे६ ॥ 


( ८६ 9 ' मुहुत्चिन्तामणि३ । 


अबगे गरुड। कवगे माजोर। चवगे सिंह | ठवगे कुत्ता। तबगे सपे। पवर्ग 
चूहा | यवर्ग मृग । शव ( आबे ) बकरा ये ८ वर्गोंके स्वामी है. अपनेसे 
पाँचयां शत्र होता है, जेसे-गरुड .सपे, माजोर चूहा, सिंह म्ग, कुत्ता बकरा 
सप गरुढ खीपुरुषके नक्षत्र भक्ष्यमक्ष्यक हों तो शुभ नहीं होता कोई नामायक्ष- 
रसे भी बर कन्याका, स्वाभी सेवक आदि सभीका विचारते है ॥ ३६ ॥ 
( शालि० ) शश्येक्य चेड्िन्नमक्षे दयोः स्यान्नक्षत्रेव्ये राशि- 
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युग्म तथेव ॥ नाडीदोषों नो गणानां च दोषों नक्षत्रेक्ये 

पाहमेद शुभ स्यात्‌ ॥ ३७ | 

यदि वरकन्याकी एक राशि हो और दो नक्षत्र हों वा एक नक्षत्र हो परन्तु 
शशि दो हो और नक्षत्र तो एक हो परन्तु चरण भिन्न हो,एक ही चरण न हो तो 
नाडीदोप, गणदोष, उपलक्षणसे तारादिदोष भी नहीं होते, व्यवहार, राजसेवा, 

संआम, ग्राम, मित्रतामें नामराशिसे फल है ॥ ३७॥। 

( वृ० ति० ) सेव्याधमणयुवतीनगरादिर चेत्यूव हि भृत्य- 
चनिभतृप॒रादि सद्भात्‌। सेवा विनाशधननाशनभतृनाश- 
आमादिसोख्यहृदिद क्रमशः प्रदिष्ठम ॥ ३८ ॥ 
यदि सेवक, धनी, पति और आमके नक्षत्रसे स्वामी, ऋणी, ख्री तथा नगरका 

नक्षत्र पूव हो तो करमसे सेवानाश, धननाश, पतिनाश ओर आमसंबन्धी सुखका 

नाश जानना चाहिये ॥ ३८ ॥ 

( मे० सा० ) कुजशुकसोम्यशशिसूय चचद्धजाः कृविभौमजीव- 

: शनिसौरयों गुरुः ॥ हह राशिपाः कियसृगास्यतोलिकेन्दु- 
भतो नवांशविषिरुच्यते बुंषेः ॥ २९ ॥ 
राशिस्वामी-मेष वाशखिकका संगछू, तुला बृषका शुक्र, एवं ३॥ ६ का बंध, ४ 
का चन्द्रमा, ६ का सूथे, ९। १९ का बृहस्पति, १० । ११ का शनि राशीश्ष हैं। 

नवांश कहते है कि एक. राशिके ३० अंश होते है इनके ५ भाग, ह अंश २० 

कछाका एक, ६ | ४० पयन्त दो, १०। ० ततोीय, १३। २० चतुथ, २१६ | ४० 

पश्चम २० । ० छठा, २३ । २० सप्तम, २६ । ४० अष्टम, ३० । ० नवम, इनकी 

गिनती १।॥५। ९ को मेप्से,२। ६।१० को मकरसे,३ । ७ ।११ को तुछासे,४। 
< । १२ को ककसे, अथांत्‌ चरादि गणना है, जैसे-मेषके ३॥ २० तो मेषका, 

| । ४० पर्यत वृषका नवांश इत्यादि, वृषम ३॥२० हो तो मकरका; ६ । ४० 

में कुम्मका इत्यादि सभीके जानने ॥ ३९ ॥ 


भाषादीकाीसमेत+-प्रक ० १. (८७,ं) 


( शशिपद्वा ) समग्रहमध्ये शशिरविहेरा । 
विषमसमध्ये रविशशिनोः सा |! 
होरा-समराशिम १५ अश पंत चन्द्रमाकाः उपरात २० अश पयन्त सूयका 
विषम राशिमें १५ अश पयव सयकी, उपरांत २० अंश पथ॑त चन्द्रमाका हरा 
होती है ॥ ४० ॥ 
( वसं० ) शुकज्ञजीवशनिभपतनयश्य बाणशेलाश्यअवविशिखा 
समराशिमध्ये॥विशांशकी विषमसे विपरीतमस्याद हेष्का- 


णकाः प्रथमपश्चनवाधिपानाग 
बिंशांशक-समराशिमे ५ अंशपयत शुक्रका आर पाँच अशर्से ७ अश पयंत 
बुधका, उपरान्त ८ अंश" पर्यत बृहस्पतिका, उपराग्व ५ अंश शानेका आर 

« अंश मंगलका विषम राशिम विपरीत 5 अंश मेगढका, एवं ९ शाने, ८ इह- 

सस्‍्पाते, ७ बंध, ५ शक्रका जिशांश होता है। द्रेष्काण-दश अश प्यत जी राश है 

उसके स्वामकि, ११ अशसे २० अंश पयेनन्‍त उप्त राशिसे पंचम जो शाश है उस 
राशिके स्वामीका, २९ अंशसे २० अंश पयन्त उस राशिसे नवम राशिक सखवायाका 
द्रेष्काण होता है ॥ ४१ ॥ 

( वसं०) स्थाह्दशांश इह राशित एवं गेह होराथ हछ्कनवर्मा- 
शकझ॒य्य॑भागाः । निर्शाशकेश पडिभे कोथिताहतु वर्गाः 
सोम्येः शुभ मवति चाशुअमेव पाये ॥ 3२ ॥ 
दादर्शांश-एकराशिके ३० अंशाके १२ भाग ( अढ़ाई ) २ अंश ३० कला 

होता है अपनी राशिसे गिना जाता हैं, जसे-मंपरक रे अश ३० कलाम मेपैका 

द्ादर्शांर, ५ अंश पर्यन्त वृषका, ७ अंश २० कला पंबर्त मिशुनका इत्याद 
सभीका जानना. हीरा, द्रेष्काण, नवांश, द्ादर्शाश, तिशाश, शाश थे पेद्धग 

हैँ, शुभ ग्रहोंके षड़वर्ग सभी कार्योंमिं शुभ, पापका अशुभ होता है 'े ४२ ऐ 


( शाहूं० ) ज्येन्‍्टापीष्णमसापंभान्त्यवटिकायुस्म च मुलाशिनी- 
पिच्यादी घटिकाद्यं निगदितं तद्भस्य गण्डान्तकम्‌ । 
कर्काल्यण्डजमान्ततोइघंघटिका सिंहाशमेषा दिंगा 
पूर्णान्‍्त चटिकात्मक त्वश्ुभदे नन्‍्दातिथेश्वादिमम ॥ ४३ ॥ 


(८८ ) मुहृतचिन्तामणिः । 


तिथ्यादि पंचांग तथा वर्षतुँ मासपक्षदिनादि सभी संपि होती हैं,इनमें विशेषता 
तिथनक्षत्रलप्रकी संधियोंकी गंडांत संज्ञा है, वह ज्येष्ठा,रेवती, आजेषाके अंत्यकी 
२ घटा, आश्वनी, मधा मूलके आदिकी २ घटी, समस्त ४ । ४ घटियोंका नक्षत्र 
गडांत होता ३, तथा कके, वृश्चिक, मीनकी अंतिम आधी घटी; मेष, सिंह,धनके 
आदिेकी आधी घटी समस्त घटी रम्नगंडांत होता है, एवं पूण्णों ५। १० । १५ 
तिथियाँके अंतकी १ घटी,नंदा ११। ६। १ के आदिकी-१ घटी समस्त दो घटी 
निथिगडांत होता है; गैडांतके उत्पन्न -कन्या पुत्र दोषद होते हैं इसका विस्तार 
नक्षत्रप्रकरणमें कह आये. शुभकायामें गडांत वर्जित है, परंतु तिथिगंडांत छग्न- 
गडातका अथातराम सामान्य दोष कहा है कि, चंद्रमाके बढी होनेर्म तिथिगंडांत 
ब्हस्पतिके बडी हानमें लप्नग्डांतका दोष नहीं. ऐसे ही मासांतके ३ दिन, वर्षों 
न्तके १५ दिन संधि गंडांतसंज्ञक है, योग करण संधि १। १ घटी होती है, ऐसे ही 
दिन रात्रि अद्धंरात्रि मध्याह्मदि भी हैं ॥ ४३ ॥ 


( अनु० ) लग्नात्पापावृज्वनजू व्ययाथेस्थो यदा तदा ॥ 


क्तेरीनाम सा ज्ञेया मृत्यदारिद्रबशोकदा ॥ ४४ ॥ 
लप्मसे पापग्रह दूसरा वक्री तथा बारहवां मार्गीं हो तो इसका नाम कर्तरी है, 
विवाहादिकोम मृत्यु किवा किवा द्रिद्रता शोक देती है, ऐसे ही सप्तम भावमें 
कत्तरी अशुभ कहते है, तथा चंद्रमापर भी उक्तफलकारक है. जातकोंमें सभी 
भावोंमिं अपने अपने उक्त वस्तुको अनिष्ट फल है ॥ ४४॥ 


( अनु० ) चन्द्रे सूयोदिसंयुक्ते दारिद्र्य मरणं शुभम ॥ 
सोख्ये सापत्न्यवैराग्ये पापद्ययुते मृतिः॥ ४५ ॥ 

नन्द्रमा सूयक साथ हो ता दरिद्रता एवं मेंगलके साथ मृत्यु, बुधके साथ शुभ, 
ब्ृहस्पतिके साथ सौख्य, शुक्रके साथ ( सापत्य ) सौत, शानिके साथ ( वैराग्य ) 
फकीरी, राह केतु भी ऐसे ही जानना,यदि चंद्रमा दो पापग्रहोंसे युक्त हो तो मृत्यु 
होवे परन्तु मित्र, स्वक्षेत्र, उच्चवर्गोत्तमादिगत चंद्रमा पापयुक्त दोष नहीं करता, यह 
अधातरमत हू ॥ ४५ ॥ हे हि 
( अनु० ) जन्मलग्नमयोग्त्यराशौ नेष्टः करग्रहः ॥ 


एकाधिपत्ये राशीशे मेत्रे वा नेव दोषकृत ॥ 8६ ॥ 
जन्मलग्न जन्मराशिसे अष्टम लग्न विवाह्यदि शुभ कार्यमें शुभ नहीं होता परन्तु 
एकाधपत्य जसे १। ८ हा तथा राशीश मंत्री (जैसे ५। १२) हो तो लग्माश्क 
आर राश्यष्रकका दोष नहीं होता ॥ ४६॥ | 


भाषादीकासमेत3 -अक ० ६. (८९) 


(उ०)मीनोक्षकर्कालिमगख्ियो5ए मं लग्न यदा नाश्मगेहदोपकृत्‌॥ 
कर (१ ७. हे 
अन्योन्यमित्रत्वव॒शेन सा वधूर्भवेत्सुतायुगृहसोख्यभागिनी॥ ४७ 
यादें १९११२।४। ८। १० । ६ ये राशि जन्मलग्न जन्मरादिसे अष्टम हों 
तो उक्त अष्टकदोष नहीं होता. क्योंकि इनके स्वामी पररुपर मित्र हैं इससे 
इन राशियोंके अष्टम होनेंम वधू पुत्र, आयु और घरके सुखयुक्त होती है, मतां- 
तर है कि, जो अष्मराशीश केन्द्र किवा स्वोच्चोंदिमें हो तो अध्मोक्त दोष नहीं 


होता है ॥ ४७ ॥ 
( कुसुमविचित्रा ) 


मृतिभवनांशों यदि च विलमे तद्धिपतिवां न शुभकरःस्यात्‌ ॥ 

व्ययभवनं वा मवति तर्देशस्तद्धिपतिवों कलहकरः स्यात॥४८॥ 
उक्त अश्मराशिका नवांश अथवा अश्मेश लग्ममें हो तो शुभ नहीं, यादि जन्म- 

लग्म जन्मराशिसे व्ययराशि वा उसका अज अथवा तदीश लग्ममें हो तो कलह- 
कारक होता है, कोई धनहानिकारक कहते ह ॥ ४८ ॥ 

( वेशस्थ ) ख रामतोःन्त्यादितिवहिपिज््यभे खबेद्तः के रद्तश््‌ 
सारभे ॥ खबाणतो5थ भ्तितो<्यमाम्बुपे कृतेभगत्वाष्ट्रभ- 
विश्वजीवभ ॥४९ ॥ मनोद्विदेवानिलसोम्यशाकभे कुपक्षतः 
शेवकरेषशितो5्जमे ॥ युगाखितो बुध्न्यमतोययाम्यभे खच- 

ः. न्द्रतो मित्रमवासवश्ुतो ॥ «० ॥ मूले5इबाणादिषनाडिकाः 

. कृता वर्ज्याः शुभे5थों विषनाडिका श्रुवाः ॥ निन्ना भभो- 
गेन खतकंभाजिताः स्पष्टा भवेयुर्विषना डिकास्तथा ॥५१॥ 

विषघदीमें दोष-रेवती, पुनवेसु, कात्तेका, मघाकी ३० घटदीसे ऊपर ७ घटी 
विषनाडी जानना, वह शुभकायेमें त्याज्य है, एवं रो० ४० से, आइलेषा ३२ से, 
अश्विनी ५० से, भरणी शततारा १८से, पूवाफाल्गुनी चित्रा उत्तराषाढा पुष्यकी 

२० से, विश्ाखा स्वाती मृगशिर ज्येष्ठा १४ से, आद्ाां हस्तकी २१से,पूवाभाद्व पद 

१६ से उत्तराभाद्रपदा पूर्वाषाइा मरणी २४ से, अनुराधा धानष्ठा श्रवण १० से, 

मूंठकी ५८ से ऊपर ४ घटी विषनाडी सर्वत्र शुभक्ृत्यमें तथा जन्ममें भी (वज्4 ) 

अश्युमफलकारक है, यह घटीका पष्टिप्रमाण भुक्तसे जाननी जैसे ६० घटीकि नक्ष 
अमें उक्त घ॒र्गसे विषघदी होती है तो अमुक स्वभोग होनेमें कितनी घर्टासे 


( ९० ) मुहृतेचिन्तामाणि: । 
होंगी, उक्त घुवक ६० से गुणा कर स्वभोगंसे भाग छिया जाय तो स्पष्ट विषघ- 
टीका आरम्भ मिलता है. अन्थांतरोंमें परिहार है कि चन्द्रमा लप्त॒ विना केन्द्र 
त्रिकोणम बली हो, अथवा हग्नेश शुभयुक्त केन्द्रमें हो तो विषधदीका दोष नहीं? 
होता है ॥ ४९-९१॥: | 5 
नंक्षत्राविषेषदी 


प्रकरण पद. 


<++जयु१(००० शहद 2 ििशमान++२ातणपचुफ्यूतद्धा।०१४१०५कन०कतए०० १ ०छ, ।सा्च टेट एज रू. उत्पट प्प्ड ! 7 
ञ ' ११ ही | है: हुई | द्कः | रो. | रर्ं जया कु ५ । 99६ 
रे (मीट -जओ की अल कक ल 
के 


!] 


अ्ष्ए 5 दधटएा जड़ दृशशयपुत | 2धए एशाफवनन पक सर यलाकाक | क्‍चरटशानाएदससुताहड 0) 
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( मालिनी ) गिरिशधुजगमिज्ञाः पिश्यवस्वम्बविशेष्भिजिद्थ 
चे विधातापीन्द्र इन्ह्रानलो थे ॥ निरुतिशुदकनाथोएप्यूश- 
माष्थों भगः स्थुः कप्श इह झुहतां वासरे बाणचन्दा॥*र॥)। 
एक द्नक १५ सुहताके स्वामी-महादेव १ सप २ म्ेत्र हे पिलर ४ वसु ५ 

जल ६ (वृश्वदृव ७ आभजितू ८ ब्रह्मा ९३६ १० इन्द्रात्नी ११ राक्षस १२ वरुण 

श१शैअयमा १४ भग १५, सुह्त २घटीका होता है ॥ ९५९॥ क्‍ 

( अनु० ) शिवोष्जपादादशी स्थ॒र्भशा अदितिजीवकों 

विष्ण्वकंत्वाष्ट्रमरुतो मुहृत्ता निशि कीतिताः ॥ «३ है 


राज्िमुहुते-शिव १ अजचरण २ अहिबुष्न्य ३ पूषा ४ अश्वि ५ यम ६ अग्ने 
७ ब्रह्मा ८ चंद्रमा ९ अदिति १० बृहस्पति ११ विष्णु १३ सूये १३४ ला १४. 


भावारीकासमेत+-प्रक ० 5. (५९९) 


वायु १५ ये राजिमें मुहर्ताधीश हैं, इनका प्रयोजन यह है कि; जो काये जिस नक्ष* 
अमें कहा है वह उसके स्वामीके सुहृर्तेमें कर छेना, पिण्ण्ये प्रोक्ते स्वामेविध्यंश- 


केषस्थ ” यह ग्रथकारने मी अकठ कहा है ॥ ५३ ॥ 


( अुजड्रअ० ) खावयमा बहारक्ष्व सोमे कुजे वहिपिश्ये इंषे 
चामिजित्स्यात्‌ ॥ ; शुरी तोयरक्षो भगो आाह्मपित्ये शना- 
वीशसाएँं झुहूतां निषिद्धाः ॥ ५४ ॥ 
रविवारकी अर्थमा, चंद्रवारमे बह्मा राक्षस, मेगलकी अज्नि पितर, शाने 

अमिजित्‌, चरहस्पतिको जलरू राक्षस, शुक्रको ब्राह्म पितर, शनिकोी शिव स 

मुहत्े निषिद्ध होते हैं ॥ ५४ ॥ ः 

( प्रद्षिणी ) निरवेधेः शशिकरमूलमैज्य पिन्यतबराह्मान्त्योत्तरपवनेः 
शुभों विवाहः॥ रिक्तामारहिततिथो शुभेषद्ठि वेधप्रान्त्या- 
डत्रिश्ुतितिथिभागतोडमिजित्स्यात्‌ ॥5%॥ 
विवाहम॒हूत्त वेधरहित-मुगशिर, हस्त, मूछ, अनुराधा, मघा, रोहिणी, रेत: 

तीनों उत्तरा, स्वात्वी ये नक्षत्र तथा शुभग्रहोंके वारमें विवाह शुभ होता है, रिक्ता: 

४ । ९। १४ अमा ३० तिथे न लेनी । ( विवाहसे ४ दिनके भीतर श्राह्ृदिनि 

वा अमा हो तो उस दिन न करना, यह भी अमाण है ) उत्तराघाढाका चतु्थचरण 

एवं श्रवणके आदि ४ घटी अभिजित्‌ नक्षत्न होता है ॥ ५५ ॥ 


दूँ 55 मकर + की किक की 3] ५2 के य 
( शाहु० ) वेधोषन्योन्यमरसो विरिष्च्यमिजितोयोम्यानुरा- 
किक हक. है कक (९ वो हल सरशान ५ है 
वशयोविखेन्द्रोहरिपित्ययोअहकूतों हस्तोत्तरामाहुयोः ॥ 
स्वातीवारुणयोमवे त्िकतिभा वित्योस्वथीफान्त्ययोः 
खेटे तत्न गते तुरीयचरणाग्रोवा दुतीयद्रयोः ॥ ५5 ॥ 
पश्चवशलाकावेब-रोहिणी अभिाजितूका । एवं भरणी अनुराधा । उत्तराषादा 
मुगशिर। श्रवण मधा। हरत उत्तराभाद्रपदा । स्वाती शतभिया। सूल पुन्वसु 
उत्तराफाल्गुनी रेबतीका परस्पर वेध ग्रहोंका होता है। शेष नक्षज्रोंका वेध अगले 
छोकोक्त सप्तशलाकावाला जानना चरणवेध-अथम पादका: चतुर्थपर, द्वितीयका, 
तृतीयपर, तृतीयका द्वितीयपर, चतुर्थेका प्रथमपर होता है ॥ ५६ ॥ 


फ 


छू. 
| 


९२ ) मुहृतंचिन्तामणिः । 


पश्चतछाकाचक्रम । 





प्र ' पाक. .888 ००% ७+०-००५ 


के 9 फिणड है पके | 


जरक १०१० ०, 
७ +.. काना नही आ कक 


(९ ३ क्रेज छह ३० पौष्णायम किक 3 
६ शाह” ) शाकेज्ये शतमानिले जलूशिवे पौष्णायमक्षेवसु- 
कि ्द लीक भगे (९ हनन मे 
द्वीश वेश्सधांशुभे हयभगे सार्पानराधे मिथः ॥ 
के न्‍ति किक बिक चर 
हस्तोपान्तिममि विधातविधिमे मसूलादितित्वाष्ट्रभे- 
6 कप कि ०२ 
5जाडुजी याम्यमध कृशानुहरिभे विद्धे कुमृद्रेखिके ॥ «७॥ 
सप्तशछाका-ज्ये० पुष्य । झ० स्वा०। पूर्वांषा० आर्द्रा । रेबती उत्तराफा० । 
'धनिष्ठा विशाखा । उत्तराषाढा मृगशिर। अखिनी पूर्वाफाल्गुनी। आश्ेषा अनुराधा | 
इस्त उत्तराभाद्वपदा । रोहिणी अमिजित्‌। मूल पुनर्वेसु । चित्रा पूवोभाद्रपदा। 
भरणी मघा । कृत्तिका श्रवणका परस्पर __ पी लक मा 
सप्तझलाका वेष ग्रहोंका होता है. वेघका ' सतशलाकायक्रम्‌ । 
य्‌ जी 8 ८! आर | >न>े>न«न्‍मनननन+नन-न++८८०८+++-++न>०+--ननन+ मनन 9२०3-33... 
'कल यह है के *यस्‍्याः शशी सप्तशढा- | के इ आइए आ 
'कामन्नः पापेरपापेरथवा विवाहे। विवाह- | झर-.-' 
'वख्रेण च साइवताड़ी इ्मशानभूमि रुदती | 7५ 
००. आप जे !' संप्त श 
-अयाते ॥ -१ ॥” जिस ख्रीके विवाहमें ।६ कल 
चंद्रमा पापभ्होंके सप्तशलछाकासे विद्ध । 
'हो तो वह विवाहके वर्खोंकी लेकर |] 
'रोती हुई इ्मशानभूमि जाबे अर्थात्‌ | श-----. ७ दब 
शात्र ही विधवा होकर सकाम न | 
हो ॥ ४७ ॥ कल 







भाषादीकासमेत+-प्रक ० ६. (९३३ 


( अनु० ) ऋक्षाणि क़रविद्धानि क्ररमुक्तादिकानि च ॥ 
भुक्त्वा चन्द्रेण मुक्तानि शुभाहांणि प्रचक्षते ॥ ५८ ॥ 

जो नक्षत्र पापविद्ध होकर छुटे तद्गत्‌ क्रूरगंतव्य हों क्वाराक्रान्त हों तो जब वह 
दोष उनका छूठ जाय तब भा चन्द्रमा भक्त कियेभ वह नक्षत्र (शुद्ध ) शुभ- 
कार्ययोग्य होते हैं,अथांवरोंमें द्विराशिभोग नक्षत्रके लिये हें कि,जिस राशिक भागमें 
पापग्रह हो वही भाग वर्जित है, दूसरा भाग शुभकायमें ग्राह्मय है ॥ ६८ ॥ 
( 3०जा० ) ज्ञगाह॒पूर्णन्दुसिताः स्वप्ृष्ठे म॑ं सप्तगोजातिशरे 

मिंत हि ॥ संलत्तयन्तेषकेशनीज्यमोमाः सूर्या्टतका ग्रि 

मितं पुरस्तात्‌ ॥ ५९॥ 


लत्ता-चुध अपने अधिष्ठित नक्षत्रसे पीछे सातवें नक्षत्रपर लत्तादोष करता है, 
तथा राहु स्वपृष्ठके नवव पर, पूर्णयन्द्रमा बाइसव नक्षत्रपर ( क्ृष्णपक्षके ६ । ७ ॥ 

८ के बीच होता है ) तथा शुक्र स्वपृष्ठप॑चमनक्षत्रपर रूचादोष करता हैं तथा सूर्य 

अपने आक्रांतनक्षत्रसे आगे १२ वें; शनि < वें बृहस्पति छठे भीम ठीसरेपर उक्त 

दोषपकरता हैं, वक्रीग्रहकी लत्ता भी उक्त ऋमसे विपरीत जाननी ॥ ५९ ॥ 
श्ञा' 0 हे बे 

( पथ्या आया ) ह्षणवेषृतिसाध्यव्यतिपातकगण्डशूलयोगा- 
नाम:॥ अन्ते यत्नक्षत्र पातेन निपातितं तत्स्यात्‌ ॥ ६० ॥ 
पात-हषेण, वेधृति, साध्य, व्यतिपात, गेंड, झूछ योगोंका जिस नक्षत्र्भ 

( अंत ) समाप्ति.हो उसपर पातदोष होता है, शुभकायमे वज्य है ( इसीका नाम 

चंडीश,चंडायुघ भी है )॥ ६० ॥ 

( शालिनी ).पश्चास्याजों गोमगो तोलिकुम्भी कन्यामीनो 
ककक्‍्येली चापगुग्मे॥ तत्रान्योन्यं चन्द्रभान्वोनिरुक्त क्रान्तेः 
साम्य॑ नो शुभ मड़ले तत्‌ ॥ ६१ ॥ 
क्रांतिसाम्य-मेष सिंह। बृष मकर । तुला कुम्भ । | 

या मौन । करके वृश्चिक । धन मिथुन राशियोंमें | के! 
सूर्य चन्द्रमा परस्पर एक रेखामें हों तो क्रांतिसाम्य | 

दोष हता है, शुभकृत्यम वरजित हे(इसे महापात भी , 

कहते हैं) ॥ ६१ ॥ 





(९७) : मुहर्तचिन्तामणि३ । 


( ह० बृ० ) व्याचातगण्डव्यतिपातप्वशुलान्त्य्रज्े परिषा- 
तिशण्डे ॥ योगे विश्शे त्वमिजित्समेतों दोषम शशी 
चेद्विषमक्षगो इकोत्‌ ॥ ६२ ॥ 
एकार्गेल-व्याघात, गण्ड, व्यतिषाद आदि विरुद्ध योग तथा शूर,वक्षृत्ति,वच्न, 

प्रिध, अतिगण्ड योग जिस दिन हों उस दिनका नक्षत्र सूथके नक्षत्रसे विषम हो 

ली एकागढल दोष होता है, सूयनक्षत्रस चंद्रक्ष सम होननम उक्त यागांक हुएम भा 
नहीं होता ( इसीको खाजूर भी कहते है )॥ ६२ ॥ 























(उ०व०)शराष्टदिक्छकनगातिधृत्यल्तिथिधु-.. पेकस्‌ 
तिश्व प्रकृतेश्व पश्चाउपप्रह्मः सूर्यभतोडब्ज-_ ३४ --+३ 
ताराः शुभा न देशे कुर्बाहिकानाम॥ दढे॥.. है २ 
उपग्रह-सूर्यके नक्षत्रसे चंद्रमाका नक्षत्र ९५ । दी. श्शणा: लए 
१०१४७१९१० १८११२ हेर्दर५। वा हो जाना 
तो उपग्रह दोष है, बाहिक तथा कुरू देशमें दोष आओ! अमल 
करता है, कोई यहां भी परिहार कहते हें कि, नक्षत्रके ३४०------₹ 
'जिस चरणपर सृय है, उक्त संख्याके चंद्रक्षेके उस 7१० 
रणपर दोष होता है अन्यपर नहीं, ये परिहार उप ' ताआाओ सह 
'शोक्त ( खाजूर ) एकागेलके भी हैं ॥ ६३ ॥ ६ ह 
22% ७६ 


६ अनु० ) पातोपग्रहलत्तास नेशे5ड्थ्रिः खेटपत्समः ॥ 
रख्िप्नोरशमिस्तछः सेकः स्थाद्झयामकः ॥ ६७ ॥ 

( पात ) चंडाश, चडायुध, उपग्रह, छत्ताम नी चरणवेध दूषित हैं, जेसे पात 
“शव उपग्रह जिस चरणपर हो उतनवां चरण दूषित नक्षत्रकावज्य हे तथा जिंस 
अहकी छत्ता है वह जिस चरणपर अपने स्थित नक्षत्रके है उतने संख्याके दिन« 
नक्षत्रके चरणपर दोष होता है ओर पर नहीं, अद्धयाम है कि, वत्तमान 
'बारको हे से गुणा कर ८ से ( तष्ट ) शेष करे, जो शेष रहे उसमें,१ जोड़नेसे अर 
थाम दोष होता है, दिनमें यह शुभकायमें वज्य हे राजिकों नहीं ॥६४ ॥ 


॥ अनु० ) शक्राकदिग्वसुरसाब्ध्यश्विनः कुलिका रेः ॥ 
रात्रो निरेकास्तिथ्यंशाः शनो चान्त्योषपि निन्दिताः॥९६५॥ 


भाषाटीकासमेत+-प्रक० ६. (९५ ) 


कालेक-दिनमे रविवारकी *४ वा सुहते, चन्द्रेकी १२ मगढछकोी १० बुधको 
८ बृहस्पति ६ शुक्र ४ शनिको २ झुहते कुलिक होता है, तथा राजिमें उक्तोंमें 
१ घटायके जेंसे म० १४ च॑ं० ११ मं०९ बु० ७ बृ० ५ शु० ३ श॒ १० छा मुहत 
कुलिक होता है, तथा शनिवारको अन्त्यका झुह॒ते त्याज्य है. थे सुहते विवाहमें 
बेघव्यकारक होनेसे अतिनिन्दित है इसी हेतु यहां दुबारे कहे हैं. प्रथम शुभाशुभ 
अकरणमें भी. कह आये थे । वहाँ साधारण दोष गणना है. अन्य कार्योंमे फल 


इनका दोष॑द मई ! 





६ इ० बृ० ) चापान्त्यंगे गोघटगे पतड़े ककाजगे हमिशुने 
स्थिते च ॥ सिहालिगे नक्रचटे समाः स्थुस्तिथ्यो 
द्वितीयाप्रमुखाश्व दग्चाः ॥ ६६ ॥ 
दग्धतिथि-धन मीनके सयमे द्वितीया २, वृष कुंभमें ४ के मेषकेमें ६ मिथन 

कन्यामें ८ सिंह वृश्चिकर्थ १० मकर तुलामें१२ दग्ध होती है, ये मासदग्ध तिथि 


शर्त कि 


मध्यद शर्म ही वाजत है ॥ ६६ । 

(अमरविल० ) ल्ग्माचन्द्रान्मदनमवनगे खेटे न स्थादिह परि- 
जयनम्‌ ॥ किवा बाणाशुगमितलछवगे यामित्र स्थादश- 
भकरमिद्म्‌ ॥ ६७ ॥ 
लम्न तथा चन्द्रमासे सप्तम प्रह होनेमें यामित्र दोष होता है, विवाहादिकोंमें 

अशुभ फल करता है, किया छम्न वा चन्द्रस्थित नवांशमें ५५ अंशपर हो तो 

विशेष दोष है, जेसे-तुलाके ५ अंशपर रम्न वा चन्द्रमा है, तो मेषके ५ अंश ५५ 


(९६ ) मुहृताचिन्तामणिः । 


हुए इसमें जो ग्रह हो उसकी यामित्री हुईं, यह सक्ष्म यामित्री हे,इसमें शुभग्रहोंकी 
यामित्रीका फल अथन्तरोंमें शुभ भी है॥ ६७ ॥ ् 
( इ०्व० ) एकागेलोपग्रहपातलत्तायामित्रकर्तेयुद्यास्तदोषाः ॥ 
नश्यन्ति चन्द्राकबलोपपन्ने लगे यथाकाभ्युदये तु दोषाः*८॥ 
एकार्गल ( खाज़ुर ) तथा उपग्रह,पात,लत्ता, यामित्री,करत्तरी,उदयास्त € वक्य- 
माण ) इतने दोष विवाहल्ममें सूय चंद्रमाके बलवान होनेमें नष्ट हो जांते हैं, जैसे 
स्रयेके उदय होनेमें राज्ेका अंधकार नष्ट होता है ॥ ६८ ॥ 
े हक + 
( उ०जा०) उपग्रहक्षे कुरुबाहिकेषु कलिड्डबड्रेषु च पातितं मम ॥ 
सोराष्ट्रशाल्षषु च लत्तितं म॑ त्यजेत्तु विद्धं किल सर्वदेशे ३९ 
कुरुदेश, बाह्लीकदेश ( पश्चिममें हैं, ) में उपग्रहनक्षत्र त्याज्य है अन्यदेशोमिं 
नहा, कालग, वंग (पूर्वमें ६ ) मागधादियोंमें पात दोष (चंडीश चंडायुध ) 
त्याज्य है. सोराष्ट्र, शाल्व ( पश्चिममें हैं) म॒ छत्ता त्याज्य है और वेध सर्वत्र 
त्याज्य है। कहीं युतिदोष गोडमें, आमिच्री याम्नुन मंदेशमें कहा है॥ ६९॥ 
(उ०जा०)शशाड्सयक्षेयुतेमंशेषे खे भ्ूयुगाड्ानि दशेशतिथ्य॥ 
न्‌ है न खा े थक द्‌ यो जल] । 
गेन्दवोड्डेन्दुमिता नखाश्रेद्भवन्ति चेते दशयोगसंज्ञा)॥9०॥ 
मय चंद्रमाकी नक्षत्रसख्या जोड़के २७ से भाग लेना शेष ० १। ४। ६। 
१०। ११।१९५।१८। १९। २० मेसे कोई रहे तो दशयोग संज्ञा होती है ॥ ७० ॥ 
( शाई०) वाताआंग्रिमहीपचौरमरणं रुग्वजवादाः क्षति- 
योंगाड़े दलिते समे मनुग्रुतेडथौजे तु सेकेडविते । 
भे दाखादथ संमितास्तु मन॒भी रेखाः क्रमात्संलिखे- 
देधो5स्मिन्ग्रहचन्द्रयोने शुभदः स्यादेकरेखास्थयो॥॥ 9१ ॥ 
दृश योगका फल है कि ० शेषमें वायुदोष १ में मेघमय ४ में अभ्रिमय ६ में 
राजभय १० में चौरमय ११ मृत्यु १५ रोग १८ वच्रभय १९ कलह २० धननाश 
उक्त अंकमेंसे समका आधा करके १४ जोड़ना जितने हों अश्विन्यादि उतनवां 
नक्षत्र होता है. जसे-समां १० आधा ५ जुड़े १४ तो १९ वां मूल हुआ, 
याद विषम अंक हो तो १ जोडके आधा करना जैसे विषमांक १५ एक जोडके 
3३ आधा ८ पुष्य नक्षत्र हुआ, चौदह आड़ी रेखाका एक 
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चक्र करना, उक्त ऋमसे जो नक्षत्र आया उसे आदिें लिखकर .चक्रेखाओँके 

दोनों ओर अभिजित्‌ सहित सब नक्षत्र लिखने, जिन जिन नक्षत्रोंमें जो ग्रह है 

उन्हीमें लिखने, चेद्रमाके साथ एक रेखामें कोई ग्रह हो तो दृष्टिरूप वेध है, 
अशुभ होता है । बृहस्पाति लग्नेद्न,शुक्र बलवान एवं केंद्रगत हों तो दशदोषका दोष 
नहीं होता, यह ग्रथांतरका मत है ॥ ७९ ॥ 

( शालि०)ट्म्नेनाब्या याततिथ्यो5ड्तशः शेष नागद्यब्धि- 
तर्केन्दरसख्ये ॥ रोगो वह्दी राजचौरी च जृत्युवांणश्वाय॑ 
दाक्षिणात्यप्रसिद्ध ॥ ७३॥ 
रम्ममें झुक्लपक्ष म्तिपदादि गत तिथि जोड़के *से तथ्ट करें शेष ८ रहे तो रोग 

बाण, २ शेषमे अगि,४ में राजा, ६ में चोर,१ में मृत्युबाण होता है, यह दक्षि 

णात्य ( महाराष्ट्र ) देशोर्म प्रसिद्ध है अन्यत्र नहीं ॥ ७२ ॥ 

( मालिनी ) रसग्रणशशिनागाब्ध्याब्बसंकान्तियातांशकमिति- 
रथतशड्रियंदा पश्च शेषा॥ रुगनल्न॒पचौ राम त्युसंज्ञय बाणो 
नवदुतशरशंष शपकंक्य सशह्यः ॥॥ ७४ ॥| 
निरयनांश सृर्यसंक्राँतिसे गत अंशोममें पृथक पृथरहू ६।३।॥ १॥।८। ४ । 

जोड़के ९ से तष्ट करके जिस अंक ५ शोष रहे वह बाण इस प्रकार जानना कि: 

६ में ५ शेष रहे तो रोगबाण एवं रे में आग्ने १ में राज ८ में चोर ४ में सृत्यु- 

बाण होता है, यह काष्ठशल्य बाण है, पूर्वोक्त प्रकारसे ६ आदि अंकोंमें सयेगतांश 

जोड़के ९ से शेष करके जो जो अंक शेष है उन सबको जोड़के ९ से शेष करना 
यदि ५ शेष रहे तो ( सशल्य ) छोह शल्यसहित जानना, अन्यांक शेषमें शह्यरहित 
होता है, सशल्य अतिनिय है ॥ ७३ ॥ 

९ 6 
( शाह” ) रात्ो चौररुज़ों दिवा नरपतिवृद्निः सदा सन्ध्ययो- 


र्‌' 


मृत्युश्चाथ शनोौ नृपो विदि सतिभोमेषप्रिचौरों खौ॥ 
रोगो5थ बतगेहगोपनपसेवायानपाणिग्रहे व्ज्यांश कमतो 
बुधे रुगनलक्ष्मापालचोरा मृतिः ॥ ७७ ॥ 


चोर तथा रोगबाण राजिमें,नपबाण दिनमें, वहिवाण सदा अर्थात्‌ दिन रात्रि 
दोनोंमे, मृत्युवाण संध्यासमर्यम वज्य है. तथा शनिवारमें राज, बुधमें मृत्यु, 
मंगलमें अग्नि चौर, सू्यमें रोगबाण वार्जित है ओर वरतबंधमें रोगबाण,गृहगोपना._ 
दि घरके कृत्यमें अभ्िवाण, राजसेवार्मे तृपबाण, याज्रोंस चौर, विवाहमें मृत्युबाण 
त्याज्य है ॥ ७४ ॥ 

भ् 


(९८ ) सहृतंचिन्त मणि: । 

































८! ल्‍ द्‌ ल्‍ है| हे ॥।| ये. बा. 
२० १९१८/१७१६१०१४१३१९१०|. निरिद्ध. ति. 
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(उध०)व्याश जिकोणं चतुरखमस्तेपश्यन्ति खेटाश्चरणा भिवृद्धया 
मन्दो शुरुभृमिसुतः परे च क्रमेण संपूर्णहशों भवेन्ति ॥७५॥ 
अह अपने स्थित राशिसे ३ । १० । भावमें १ चरण दृष्टि, ९ । «६ मेंर 

चरण, ४।८ में ३ चरण, ७ में पूरे ४ चरण दृशष्टिसे देखते है, तथा शनि हे । 

२०, बृहस्पाति ९९,मड़ल ४॥८, अन्यग्रह ७ सप्तमस्थानमें पूण हाश्सि देखते ह७९ 

( शिखरिणी ) यदा लग्मांशेशों लव्मथ तनु पश्यति य॒तों भवे- 

द्वाय॑ वोढुः शुभफलमनरपं रचयति ॥ लवयूनस्वामी छुवमद- 
नम लग्नममदन प्रपश्येद्ा वध्वाः शुभमितरथा जेयमशुभग॥७३॥ 

( शु० प्र० ) लवेशो लव लग्मपो लग्नगेह प्रपश्येन्मिथो वा शुभ 
स्यादरस्य ॥ लवबूनपोंइशं थुने लग्नपो5स्तं मिथो वेक्षते 

.. स्थाच्छुम कन्यकायाः ॥ ७७॥ 

(६ मालिनी) लवपतिशुभमिन्र वीक्षतेंडशं तनुं वा परिणयनकर- 

 स्य॒ स्याच्छुमं शाखदृष्म्‌ ॥ मदनलवपमि्र सोम्यमंर्ों 
द्ुनं वा तनुमदनग् चेद्गीक्षत शर्म वृध्वाः॥ ७८ ॥ 





वाणचकरम्‌ | क्‍ 
या _ | 
| ७७ ६|० 5 न्‍ ९ <| ६| ७ ६ रोगवाणमें ये तिथि | 
को १७१६१०/१४ १८१७१०१६(१० 
। बा. | ० निषिद्ध,.|। 
| १६२०२४ ९३| १३०२९१७२६|२४२०२४ 
.। शहिर ८ ७६७० ४३ रह ९ आबा. मे. 
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. |. २०१९१८१७१६११०१४१११०१११६९८ है । 
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उदयास्तशुद्धि यदि ठग्नेश अशेश लग्न तथा ल्म्नाशकों देखे, यद्वा उनमें युक्त 
हों तो वरको बहुत ही शुभ फछ होते है. जसे-मेषछममे मिथुनांशेश बुध तुलाका 
मिथुनको देखता है इत्यादि लग्नशुद्धिका विचार है; बलवान नवांशसे सप्तम नवां- 
शका स्वामी अंशसे सप्तम भावकों किवा सप्तम भाव नवांशको देखे वा युक्त 

तथा सप्तमेश सप्तमभावांशेश सप्तमभाव तथा तन्नवांशको देखेवा युक्त हो तो 
कन्याकों अतिशुम फल देते ह,यादे लग्नेश लग्नांशेश रूप्त तथा अंशको न देखें तो 
वरकों अशुभ(सत्यु),यादि सप्तममावेश सप्तमभाव नवांशेश सप्तम भाव वा तन्नवांशकों 
न देखे वा युक्त न हो तो कन्याका अनिष्ट होवे ॥ ७६ ॥ हग्मेश छरग्नको 
अशेश अंशको देखें अथवा परस्पर लग्नेश अशंकों अशेश रभ्की देखे तो वरकों 
शुभ होवे, तथा सप्तमेश सप्तमभावकों सप्तमभावाशिश अशको अथवा अंशेश भावकों 
आवेश अंशको देंखें तो कन्याको शुभ होवे अथवा सप्तमेश रूम्न सप्तमभावकी तथा 
सप्तमेशांशेश लग्न सप्तमकों देखें तो भी कन्याकी शुभ होवे, एवं लम्नेश वा लग्न 
नवांशेश सप्तम तथा ठगम्नकों देखें तो दोनोंकी शुम होवे ॥ ७७ ॥ हरम्ननवांशे- 
शको कोई शुभ ग्रह मित्र होकर अपने अंश वा छम्नको देखे तो विवाहमे पुत्न- 
पोत्रादि शुभ फल करे,सप्तमभावांशेशका भी मिन्न शुभग्रह सप्तममावकी तथा छम्नम-* 
नवांशको देखे अथवा लगमसे सप्तममावकी देखे तो वधूकों शाखोक्त दाभ ( पुत्र« 
पोनञ्ादि) होवें,पापग्रहाके उक्त प्रकार योग तथा हृश्सि स्वेत्र अशुभ जानना॥७दा। 


( मण्जुभाषिणी ) विषुवायनेणु परपूवमध्यमान्दिवसांस्त्यजे- 
दित्रसंक्रमेष है ॥ वटिकारठु षोडश शुभक्रियाविधो 
प्रतोषपि पृवमपि संत्यजेदू बुधः ॥ ७९ ॥ 
विषुवत्‌ १। ७ संक्रांति, अयन ४ । १० संक्रातिका पूबादेन तथा दूसरा दिन 

आर सक्राीतादन ताना दन विवाह ब्रतबन्धाद शुभकायम वाजत करन, अन्य ८ 


सक्रान्तेयाक सक्रान्तिकाढसे १६ घदी पूषे ओर १६ घटा पश्चातकों समस्त ३२ 
घटी वर्जित हैं ॥ ७९ ॥ 


( अनु० ) देवद्रयड्रतवो5्शशे नाड्यो5ड्डाः खन॒पाम कमात्‌ ॥| 
योः संक्रमणे$कादेः प्रायोडईकेस्यातिनिन्दिताः ॥ ८० ॥ 
सूयके सेक्रमसे पृवापरकी रे३ घटी एवं चन्द्रमाकी र मंगलकी ९ बुधकी ६ 
बहस्पातेकी ८८ शुक्रकी! ९ शानेकी १६० घटी संक्रमणकी शुभकायमें वर्जित हे, 


और रविग्रहका जो घटीत्याग कहा है वह अतिनिन्दित है, इसका विशेष विचार 
संक्रान्तिप्रकरणमें कह आये हैं ॥ ८० ॥ 


(१०० ) महतेचिन्तामणि३ । 


₹ उ० जा» ) घस्रे तुलाली बधिरो मृगाओे रात्रो च सिंहा- 
जवृषा विवान्धाः ॥ कन्यावृयुक्षकंटका निशान्धा दिने 
घटोध्न्त्यो निशि पहुसंज्ञः ॥ ८१ ॥ 
दिनमें ७। ८ लग्न बंधिर है, १२०। ९ राजिमें बधिर हैं, ६। १। २ [देनमे 
६॥३। ४ रात्रिमं अन्धे है, ११ दिनम १२ राजिम पंश € खोड़े ) है ॥ <१ ॥ 
( वृसन्तमालिका ) बधिश घन्वितुलालयोइपराह्े मिथुन 
कर्केटको5ड्ना निशान्धा।। दिवसान्धा हरिगोक़रियास्तु 
कुब्जा मृगकुम्भान्तिमभानि संध्ययीहिं ॥ ८२ ॥ 


इयर छह 


९॥७॥ <८। हरग्न ( अपराह्म ) दिनके पिछले जतिभागम बघिर ६, ३। ४। ६ 
रात्रिम अन्धे है, ९५। ९ । १ द्नम अन्धे हैँ, १०। ११॥ ९२ सध्याम कुब्ज 
हैँ ॥ <« ॥। 

( प्रहषिणी ) दारिद्रय बधिरतनी दिवान्धर्ने वेधव्यं शिक्षु- 
मरणं निशान्चलग्ने॥पड़ग्वड़े निखिलवनानि नाशमीयुः 
स्वत्राधिपगुरुटशिभिने दोषः ॥ ८३ ॥ 
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बधिरलग्नाम विवाहादि करनेमें दरिद्रता, द्वांधलम्ममें वंधव्यं, राज्येघलमर्मे 
पतिमरण, पेगलग्नर्भ समस्तघननाश होवे.यदि इनपर लम्मेश तथा ब्वहस्पातिकी 
हष्टि हो तो इनका उक्त दोष नहीं ह.ओर भी परिहार हे के पढग्वन्धकाणलग्नाने 
मासशून्याश्व राशयः ॥ गोडमालछ्वयोरत्याज्या अन्यदेश न गहिताः ॥ 
अथांत्‌ उक्त दोष तथा मासश्ुन्यराशि गोडदेश, माछवादेशरमें त्याज्य है अन्यत्र 
नहीं ॥ ८३ ॥ 


( चित्रपदा ) कामकतौलिककन्यायुग्मलवे झषगे वा॥ 
याहि भवेदुपयामस्ताह सती खलु कन्या ॥ ८8 ॥ 
बे विवाहलभमें यादे ९५ । ७ ।८ ।६। ३। १२ राशियोंके नवांश हों तो विवा- 
ता कन्या निश्चयसे पतिव्रता रहे ॥ ८४॥ 
(श्रीछन्द)अन्त्यनवाशे न च परिणेया काचन वर्गोत्तममिह हित्वा॥ 
नो चरलमे चरलवयोगं तोलिमृगस्थे शशभृति कुययांत्‌॥८५॥ 


भाषादीकासमेत+-प्रक० ६. (१०१) 


लम्ममें( अंत्य )पिछछा नवांशक जैसे मेषठममें धननवांश, वृषमें कन्या नेना 
परन्तु वर्गोत्तम हो तो लेना. जो रुम्न वही नवांशक भी हो उसे वर्गोत्तिम कहते है, 
बे ७3 न स्सि ५ ४्छ  क कप ञ्य के 
जैसे-३ । ९ । १२। १० में बर्गोत्तम अंत्यनवांशक ही होता हैं और हुंढा भक- 
रका चंद्रमा हो तो चरलग्र्मे चर अशक न लेना, चंद्रमा अन्यराष््म हां तो चरमें 
चरांश भी लेना ॥ ८५ ॥ 

बा का जलन 
( उप० ) व्यये शनिः खेड्वनिजस्तृतीये भृगुस्तनी चन्द्रखला 
कक २१ ग। कल * 

ये शस्ता।॥ ड्येटविश्लोच रिपी शतों ग्लोलेग्रेट शुभाराश् 

मदे च सर्वे ॥ ८६॥ 

विवाहलगसे बारहवां शनि; दशम मेगठ, तीसरा शुक्र, चन्द्रमा तथा दासग्रह 
छश्ममें और लग्नेश, शुक्र चन्द्रमा ६ स्थानमें तथा रग्नेश झुक्र, बुध, हहस्पाति, व 
न्द्र्मा, मड़रल अष्टमस्थानमें शुभ नहीं हति आर सप्तम स्थानमें कोई भी अरह झुभ 
नहीं होता,इनमें १९ शनिका फल कन्या मद्यपा, दशम मड्गलका ( शाकिनी ) मांस 
खानेवाडी, दीसरे शुक्रका देवररता फल है; औरका चैधव्य तथा मरणरूप फल हैं- 
सप्तम शमग्रहोंके फल यामित्रीप्संगमें कह आये है ॥ ८६ ॥ 

न फि न 

( वृ० ति० ) च्यायाएपट्सु रविकेतुतमो<कैपुत्राहयायारिग+- 

क्षितिसुतों द्विगुणायगो5ब्जः ॥ सप्तव्ययाष्टरहितीं झगुरू 

सितो5एतिद्यूनपडव्ययगृहान्परिहत्य शस्त। ८७ 0 

विवाहलमभसे झूर्य, केतु, राहु, शनि ३ ।११। ८॥६ भावेमिं शुभ होते हैं, इनमें 
ही विशोपक बल पाते हैं, तथा मड्ग ३। ११ । ६ में, चन्द्रमा २। ३ । ११ में, 
बुध बृहस्पाते ७। १२। ८ स्थान रहित समीमें, शुक्र ८ ।३।७६ | १६ स्थानोंको 


७३७ का 0 


छोड़के अन्य स्थानों विशोपक बछ पाता है ॥ ८७॥ 

( शाईं० ) पापौ कत्तरिकारकों रिषुश्ंहे नीचास्तगों कतरी 
दोषो नेव सितेइरिनीचंगहगे तत्पष्ठदीषोडपि ने ॥। 
भौमे5स्ते शिएुनीचगे नहि भवेद्भोमोएमो दोषझृब्रीचे 

, नीचनवांशके शशिनि रिःफाशरिदोषी5पि न ॥ ८८ ॥ 
कवरीकारक पापग्रह यदि शन्र॒ुग॒हमं भार नीच तथा अस्तेगत है। ( तथा उन- 

'के बीच कोई शुभग्रह हो ) तो लम्न वा सप्तममें कतरीका दोप नहीं तथा शुक्र नीच 
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वा शनुराशिका हा तो छठे हो तो भी दोष नहीं, मेगल यादे नाच राशिका वा 


( १०२) मुहतेचिन्लामणि: । 


अस्तंगत हो तो अष्टम हो तो भी दोष नहीं,और चंद्रमा नीच राशी वा नीचनवां- 

शका होकर ६॥ ८ । १३२ स्थानोंमं हो तो भी इसका दोष नहीं ॥ ८८ ॥ 

( व्‌ृ० ति* ) अब्दायनतु तिथिमासभपक्षदग्धतिथ्यन्चकाण- 
बधिराज़सुखाश् दोषाः ॥ नश्यन्ति विद्गुरुसितेष्विह 
केन्द्रकोणे तद्बच्च पापविधुयुक्तनवांशदोषाः ॥ ८९ ॥ 
अब्ददोष १ अयनदोष २ ऋतुदोष ३ तिथिेदोपष ४ मासदोष < नक्षत्रदोष 

९ पक्षदोष ७ दग्वातोथे ८ अंध ९ काण १० बधिर ११ पंगु आदे लग्नदीष १२ 

अकालबृश्यादि १३ इतने दोष लग्मसे केंद्र १।४॥। ७॥ १० । कीण ९ । ९ में 

बुध बृहस्पाते शुक्रके बलवान होकर ए्थित होनेमें अनिष्ट फल नहीं करते. वेता ही 

पापयुत चंद्रमा वा पापयुत नवांशदोष भी नष्ट हो जाता है ॥ 2९॥ क्‍ 

( शालिनी ) केन्द्रे कोणे जीव आये खो वा छगे चन्दे 
वापि वर्गोत्तमे वा ॥ सर्वे दोषा नाशमायान्ति चन्द्रे लाभ 
तदहुसुहृताशदोषाः ॥ ९०. ॥ क्‍ 
कद १।४। ७। १० कोण ९ ९ में बृहस्पाति, उपलक्षणसे बुध,शुक्र भी बथा 

११ में राबे, लग्मसे उपचय ३॥ ६॥ १०। ११ में अथवा वर्गोत्तमनवांशर्म 

चंद्रमा हो तो उक्त समस्त दोष नष्ट होते है, ऐसे हा चंद्रमा ११ वे भाव हां ता 

रवावयमेत्याद ” दुमुद्दत ओर पापग्रहनवांश' दोष भी नष्ट होते है ॥ ९० ॥ 

( शिखरिणी ) त्रिकोणे केन्द्रे वा मदनरहिते दोषशतकं 
हरेत्सोम्यः शुक्री द्विगणमपरि लक्ष सुझुरू ॥ भवेदाये 
केन्द्रडड्रप उत लव॒शों यदि तदा समूह दोषाणां दहन 
इव तुल शमयति ॥ ९१ 
बुध विवाहलगम्मस सप्तमराहंत कृद १। ४ । १० कोण ९ । ५ सही तो 

एकसो दोषाका हरता है,शुक्र हो तो दासी ओर बृहस्पति एक लक्ष दोष दूर करता 

है तथा लग्नेश अथवा लग्न नवाशेश आय १९ केंद्र ९4४ । ७। ९० मेंहोंवो 


दोषांके समूह ( पुज ) का फूंकते है, जेसे. आगे रुइके ढेरकों क्षणमात्रमं फंक 
तीहे॥.९१ ॥ 


( अनु० ) द्वौ द्वौ जभृग्वोः पश्चेन्दो खो सार्वयो गुरो ॥ 
रामा मन्दागुकेत्वारे सार्ेकिंक विशोपकाः ॥ ९२॥ 


भाषाटीकासमेत३-प्रक " ६. (१०३7) 


है. के हू, 


पहिले जो ” उ्यायाष्टरपट्सु ” इत्यादि इलोकम ग्रहोंके शुभस्थान कहे है उन 
स्थानोंमें बुध २, शुक्र २, चंद्रमा ५, सूर्य ३ । ३० साढ़े तीन, बृहस्पात रे, शाने 
१।३०, राहु १। ३०, केतु १। ३० विशोपका बल पाते हैं; यह जिसका जो 
स्थान शुभ कहा है वह उसीमें पाता है अन्यमें नहीं; सभी अह ( बलवाव ) अपने 
उक्त स्थानोंमें हों तो विशोका बल २० पाते हैं । उक्त अंकोंका जोड़ २९॥ 
३०होता है। इसमें रा० के० भेसे एकका १। ३० घटता हैं, यतः एक झुमस्था 
न॑में होगा, दूसरा अशुभ रहेगा ॥ ९२ ४0 


( उप० ) शश्वः सितोईर्कः श्शुरस्तजुस्तनुर्यामित्रपः स्थाइयितो 
मनः शशी ॥ एतद्ल संप्रतिभाव्य ताँजिकस्तेषां सुख सम्र- 
बदेद्धिवाहइतः ॥ ९३ ॥ 


विवाहवारकी कन्पाका सास शुक्र | श्वशुर सयें । ऊम्न शरीर | सप्तमेश भर्तों। 
मन चन्द्रमा शेता है. ( तांजिंक ) ज्योतिषी इन ग्रहोंका बेल देखके उनका शुभा 
शुभ विचारके विवाहलग्न निश्चय करे, जेसे उक्त अह नाच, शज्रु, अस्त, जिंक 


आदिम हों तो उनंकी अशुभ, उच्चस्वग्रहादि ( झुभस्थानों ) भावोंमें हों तो उनको 
शाम जानना ॥ ९३३ 


( मत्तमयूर ) कृष्णे पक्षे सौरिकुजाकेंडपि वारे वर््ज नक्षत्र यदि 
वा स्यात्करपीडा ॥ संकीणोनां ताहि सुतायुधनलाभप्रीति 
प्राप्त्ये सा भवतीह स्थितिरेषा ॥ ९४ ॥ 

कृष्णपक्षमें शनि मंगल रविवारमें तथा अनुक्त नक्षत्रोंम यदि विवाह हो तो वहीं 
संकी्णोंको धन, प्रुत्न, आयु, लाभ देनेवाला होता है ओर मित्रताप्राप्ति करता है 
इनको उक्त शुभमुहृतादि विपरीत होंदे है. ( संकोण ) वर्णणकर तथा चांण्डाढाको 
कहते हैं ॥ ९४ ॥ 

( अनु० ) गान्धवांदिविवाहे$काद्रिदनेत्रगुणेन्द्वः ॥ 

गुगाड़ा ग्निभ्रामा ख्िपदामशुभाः शुभाः॥ ९५ । 
गांधवादि विवाहम सयके नक्षत्रसे चंद्रक्षेययेत ४ अशुभ २ शुभ हे अ० “१ शु० 
१ आ० ४ शु० ६ अ०३ शु० १ आ० ३ शुभ यही चक्रमात्र देखते है। पाठांतर 


(त्रैषयां न ) ऐसा भी है अथात्‌ त्रिघटी चक्र ( पट्टा ) साया लिखनेको भी 
देखते है ॥ ९५ ॥ 


( १०४ ) मुहतेचिन्तामणिः । 


पृथ्वी )विधोवेलमवेक्ष्य वा दलनकण्डन वारक॑ ग़हाड़णवि- 
प्षणान्यथ च वेदिकामण्डपान ॥ विवाहविहितोड़मिवि 


रचयेत्तथोद्राहतों न पूमिदमाचरेब्रिनवषण्मिते वासरे॥९६॥ 

ववाहाँगा कृत्य-गेहूँ, उरद्‌ आदिका दुलन,चावलर छाटना, मंगलकलश्स्थापन 
घरआंगन सम्भारना, भ्लषण, शृंगारादि वस्तु, वेदी सेंडप रचना, तोरण बंदनवार 
आदि सकलारंभ चंद्रमाका बढ देखेके विवाहोक्त नक्षत्रों करना, परन्तु काये 
दिनिक पूवरे । ९ । ६ दिनमें न करना, यवांकुरापण तेललापन ( वान ) गलगणे- 
शाचनमे भी यही विचार है ॥ ९६ ॥ 


( शालि० ) हस्तोच्छाया वेदहस्तैः समन्‍्तात्तल्या वेदी सद्म- 
नो वामभागे ॥ युस्मे घस्रे पछह्ीने च पश्चसप्ताहे स्थान्म- 


ण्डपोद्रासने सत्‌ ॥ ९७ ॥ 

परके अग्र बाय ओर आंगनमें कन्याके हाथसे एक हाथ ऊंची तथा चार्रों 
आरतस ४॥। ४ हाथ चतुरस्र बेदी स्तेमसोपानादियुत करनी, मंडप उत्तम १६ 
दायका हांता हूं, स्थानादे संकटमें १९। १०॥८ भी मध्यम पक्षमें उक्त 
९) विवाहाचर मंडपका उद्घासन छठे छोडकर समा दिन तथा ५९७ वें दिनमें करना 
शुभ है ॥ ९७ ॥ 


( व०ति० ) मेषादिशशिजवधूवरयोबटोश्व तैलादिलापनविधौ 
कीथतात्र सख्या । शला दिशः शरदिगक्षनगाक्षबाण- 
वाणाक्षबाणगिरयो विजुधेस्तु केश्चित्‌ ॥ ९८ ॥ 


मत्राद राशिवाले वधू, दर तथा बटुके तेलादि लगानेमें मेषादे क्रमसे ७ । 
४०।९६।| १०॥ ५।७।५९।५। ९।५ |६ ।७ इस प्रकार दिनर्सख्या 


पहदानान कहां है ॥ ९८ ॥ 





राम. दि. |मि. क. सि.|क.|त. |ढ. |ध..|म. के. मी. | 


£ व. ००५०५ ०५ ५५५५ | 


(३० व० ) सूर्ये5ड्रनासिहघटेघु शेवे स्तम्मोडलिकोदण्ड- 
मृगेषु वायो | मीनाजकुम्मे निर्ूती विवाहे स्थाप्योषग्रि 
कोण वृषगुग्मकर्के ॥ ९९ ॥ 

















भाषादीकासमेत+-प्रक० ६. ( १०५ ऐ 
: मंडपमें प्रथम स्तैमनिवेशन ६।५॥७ के सर्यमें इशान कोणमें, ८९ १० 
कलम वायव्य, १२। १। ११ केमें नेऋत्य, २। ३ ४ केमें आग्रियर्में करना, यही 
नियम गहारमर्म भी हैं ॥ ९९ ॥ 
( मं० कां०) नास्यामृक्ष न तिथिकरणं नेव लग्नस्य चिन्ता नो 
वा वारो न च छवविषिनों झुहृत्तस्य चचो॥ नो वा योगो 
न सतिभवने नेव यामित्रदोषो गोधूलिः सा घुनिभिरु- 


(१ किक 
दिता सवेकार्येषु शस्ता ॥ १०० ॥ क्‍ 
गोधूलीमे नक्षत्र तिथि करणकी कुछ अपेक्षा नहीं, लग्मका विचार भी नहीं तथा 
बार अंशक मुहत्तेकी भी चच्चा नहीं; दुश्योग, अश्मश॒द्धि, यामित्रदोष कुछ नहीं 
होता, यह गोंधूछी सुनियोंने सब कार्योंमें शुभ कही है ॥ १०० ॥ 
हम मन ४ (५ प्‌ 
( जल“ मा०) पिण्डीभूते दिनकृति हेमन्ततों स्थादद्धास्तें तप- 
मकर विद $- 2४ हे कप 
समये गोघूलिः ॥ संपूर्णास्ते जलघरमाला काले त्रेघधा यो- 
ज्या सकलशुम कायांदो ॥ ३०१ ॥ 
उक्त गोधूलीका समय कहते है कि ( हेमन्‍त ) शीतकाल मागशीषेस ४ महीने 
सूर्य जब सायकालमें नीहारादि रहित किरणशून्य पिण्डाकार हो तथा (तप ) 
उष्णकार चैत्रसे ४ महीने ( अरद्धास्त ) सर्यविव आधा अस्त होनेम ( जलूघर- 
मारा ) वषोकाल श्रावणसे ४ महीने सर्यके संपूर्ण अस्त हुएमें गोधूली होंती है, 
समस्त शुभ कृत्यादिम गणदाता हैं ॥ १०१ ॥ 

( वैश्वदेबरी) अस्त याते गुरुद्िविसे सौरे सांकें लग्नान्मृत्यों रिपु- 
भवने लग्ने चेन्दो॥ कन्यानाशस्तनुमदरत्युस्थ भोमे वोढ़- 
लांमे चनसहजे चन्द्र सोख्यम ॥ १०२॥ 

हि गोधूलीका और भी प्रकार है कि, गरुपारके दिन सूयासस्‍्त होनेपर गोधूछी होती 

है,सूयास्तके पूर्व आधी घटी अर्द्धयाम होनेसे छोड़ दिया.शानिवारमें सूर्य दिखते ही. 

क्योंकि स्योस्तमें कुछिक हो जायगा तथा सायकालीन लम्मसे ८। ६। श्वा 
लगमें चन्द्रमा हो तो कन्याका नाश होवे, ऊग्न सप्तम अष्टमर्में मंगल हो तो वरका 
नश होवे, ऐसे मुरूय दोष गोधूडीमें भी वर्जित हैं, पंचांगशुद्धि भी सुरूष विचाय 
हैऔर १११ २। ३। भाषमें चन्द्रमा हो तो सुख देता है, गोंघूलीम हो तो और 


का 


.ओ विशेषता है ॥ १०२१ 


| १०६ ) मुहृतविन्तामणि) । 

६ ३० 4३० ) मेपादिगेशकेंपशशरा नंगाक्षाः सप्तेषवः सप्तशरा 
गजाक्षाः ॥ गोछक्षाः खतकाः कुरसाः कुतर्काः कड़ानि 
पष्टिनंवषश्च भ्रुक्तिः॥ १०३॥ 
मंषादे राशियोंम सूयकी गाते स्थूलकार्लन है कि,मेषके ६८ बूबृ० ५७ मि० 

६७ क० ९७ [सैं० ५६८ कन्यामें ५९ तु० ६० बू० ६० घ० ६१ म० ६१ कु७ 

६० मी० ९०ह३॥ १०३॥ 

.* अनु० ) संक्रान्तियातपलाब्ेगतिनिम्नी खबइहता ॥| 
लब्धनांशादिना योज्यं यातक्षे स्पृष्टभास्करः ॥ ३०४ ॥ 
सूरयसंक्रांतिके यात दिन घटीपछाओंसे इश्द्नादि जितने हों उनसे उक्त स्थूछ 

गतिको गुणा करके ६० से भाग लेना,लब्ब अंशादि ऋमसे लेकर ययकी सुक्तरारीं 

शंशिके स्थानमें रखना सर स्पष्ट होता है॥ १०४ ॥ 


( अनु० ) तनोरिशंशकात्पूव नवांशा दशसंगुणाः ॥ 
रामाप्ता लब्धमंशाबं तनोवैगांदिसाधने ॥ १०५ ॥ 


अभीश्लममे जो नवांश निश्चय किया उसके पूष जितने नवांश हों उन्हें १० 
से गुना कर हे स भाग लेना, रूब्धि यथाक्रम ३ अंक छेके जो हो वह भुक्त लग्न 
स्पष्ट उस समयका होता है इसीसे पड़व्ग साधन करना ॥ १०५ ॥ 


रे है॥ आए३, #पूप 


( शालि०) अकोछ्गात्सायनाड़ोग्यअुक्तेमांगेनिप्वात्स्वोदया- 
त्खाग्रिमक्तात्‌ ॥ भोग्य थुक्तं चान्तरालोदयाढ्यं पष्चया 
भक्त स्वेष्टनाड्यों भवेशुः ॥ १०६॥! 


२७. “९५ या पी 0९ 


सुपसायनस्पट्टके राशभाग्यांशासे खद्शोय लग्न खेड पलात्मक गुनना २० से 
भाग लगा, ठांब्ध भाग्य पला होती हैं, एवं भक्तांशांसे गुना कर भक्तपका मिल्ती 
श्न सुक्तभाग्ययद्ाआओंका यांग करना, इसमें सायन लग्न तथा सयके अंतराल 
लग्म्क पल जोड़कर ६० से भाग लेकर सूर्योद्यसे इश्घटी होती ह. ॥ १०६ ॥ 


पी 


( शालि« ) चेहम्राकों सायनावेकराशौ तद्विश्वपप्नोदयः खागि- 
भक्तः ॥ स्वेष्ठः कालो लग्नमनं यदाकांद्रात्रेः शपो$कात्सपड़- 
भात्रिशायाम्‌ ॥ १०७॥ 


भाषादीकासमेत+-प्रक ० ९. ( १०७ ) 
यदि सायन लम्न तथा सूर्य एक ही राशिमें हों तो उनके अंतर्गत अशसे स्वदे- 
ज्ञीय लम्मखेंड गुनना ३० से भाग लेकर लब्ष उद्यसे इध्काल होता है, रात्रिके 
ढियें राशिमें ६ जोड़के उक्त प्रकारसे करना ॥ १०७ 
( शाई० ) उत्पातान्सह पातदग्धतिथिमिदृशंश्व॒ योगांस्तथा 
चन्द्रेज्योशनसामथास्तमयन तिथ्याः क्षयंद्धीं तथा । 
गण्डान्त च सविश्सिकमदिनं तन्वेशपास्तं तथा 
तन्वेशेशविधुनथाएरिपुगान्पापस्य वर्गास्तथा ॥ १०८ ॥ 
उत्पात-सेंडुक़ूर० क्ूराक्रांति इत्यादे, महापात, दग्धातिथिं, दुष्टयोग, चंद्रमा 


५. 


गुरु शुक्रका अस्त, तिथिकी क्षयब्वाद्े, गेडांव हें अकारका, भद्रा, संक्रातिदिन; 

लग्नेश अशेशका अस्त, लग्नेश अशेश चदमाकी ६॥ ८ स्थानमें स्थिति और पाप- 

ग्रहोंके घड़वगे इत्यादि पूर्वोक्त दोष विवाहमें वज्ये है ॥ १०८ ॥ 

( शाई० ) सेन्दुक्रखगोदयांशमुद्यास्ताशुद्वि वण्डाइुधार 
खाजुरं दशयोगयोगसहिते यामित्रलत्ताव्यधम ॥ 
बाणोपअहपापकतरि तथा तिथ्यृक्षयोगोत्थित 
दुए योगमथार्दयामकुलिकादान्वारदोषानपि॥ ३०३ 
क्राक्रान्तिविमुक्तम अहणभ यत्क्रगन्तव्यभ 
त्रेधोत्पातहत च केतुहतम संध्योदित भ॑ तथा ॥ 
तदच ग्रहभिन्नयुद्धशतम सवानिमान्संत्यजे- 

_इ्राहे शुभकमसु महकृतॉछमस्य दोषानपि ॥ ११० ॥ 

इति श्रीदेव* रामवि० झुहुते* विवाहप्रकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 

तथा पापयुक्त चंद्रमा, पापयुक्त लग्न, ठमग्ननवांश, अस्तोदयशुद्धि, चंडीशर्चडा” 
युध, खाजूर दशयोग, जामिज्नी, छत्ता, वेष, वाण, उपग्रह पापकतरी, तिथवारो- 
द्भव ( मररयशेत्यादे ) नक्षत्रवारोत्य ( मृत्यु आदि ), विथिनक्षत्रवारोत्य ( हस्ताके 
पञ्चमी०) आदि दुष्ट योग, अर्द्धयाम कुलिकादि अन्य दोष ,पापाक्राँत नक्षत्र,पाप- 
मुक्त तथा पापगतव्य नक्षत्र, गहणनक्षत्र, तीन प्रकारके उत्पात॒का नक्षत्र, केतृूदय- 
नक्षत्र ( संष्योदित ०),सर्यसे १४ वां नक्षत्र,प्हमिन्न नक्षत्र,युद्धनक्षत्र इतने समस्त 

दोष तथा ग्रहकृत छम्मके दोष भी विवाहमें तथा सभी झुभ कर्ममें वॉनत ह।१०९११० 
इति श्रीमुह तंचिन्तामणी महीधरक्ृतभाषादीकायां विवाहप्रकरणम्‌ ॥ ६ ४ 


समायदण्काफणमद॥॥गाइभाइत्थाांकरपप्रातातको ला पाना | 


£ २१०८ ) ' मुहृतचिन्तामणिः । 


अथ वधृधवशप्रकरणस । 

॥ उ० व० ) समादिपश्चाइ़दिने विवाहाद्वधूप्रवेशो5शिदिनान्तराले 
शुभः परस्तांदिषमाब्दमासदिनेषक्षवर्षात्परतो यथेष्ठम ॥१॥ 
विवाह करके विवाहिता कन्याका वरके घरमें प्रवेश करनेको वधूप्रवेश कहते हैं, 

यह बिवाहसे १६ दिनके भीतर सम २। ४। ६ । ८। १०। १२१४१६ दिनमें 

चथा ९३५९। ७। दिनोंमें करे तो शुभ हैं, यदि १६ दिनके भीवर न हो तो विषम 
आस विषम वर्षो्में उक्त दिनमें करना; यदि ५ वर्ष भी व्यहीत हो जाये तो सम 
विषमका नियम नहीं, जब इच्छा हो, शुभ पंचांगमें करे ॥ १ ॥ 
( अञ॒* ) भुवश्षिप्रमदुशेजवुमूलमघानिले ॥ 
वधूशवेशः सन्नेशे रिक्ताराकें ब॒धे परेः ॥ २ ॥ 
हव, शित्र, घढु, श्रवण, धनिष्ठा, मूल, मघा, स्वाती नक्षत्र तथा रिक्ता ४। ९! 
३१४ तिथे, मंगल, सूये, बुध वार रहित दिनमें वधूमवेश शुभ होता है॥२७ 
६ ३० वं० ) ज्येष्ठे पतिज्येष्ठमथािके पर्ति हन्त्यादिमे 
भतृगहे वधू शुची ॥ श्रश्व॑ सहस्ये श्र क्षये तलुं 
तात मी तातगृहे विवाहतः ॥ ३ ॥ 
मुह त्तेरि हा कप कर 
इदि सुहत्तेचिन्तामणों वरधूप्रवेशप्रकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 
विवाहसे ऊपर अथम ज्येष्ठके महीनेगें बहू भर्ताके घर रहे तो पतिके ज्येष्ठ 

'आईको सृत्युदोष होवे, अधिमासमें पतिको, आषाढमें सासकों, पौषमें श्रशुरको, 

शयमासम अपने शरीरको हरती है तथा विवाहसे प्रथम चैत्रमें पिताके घरमें रहे 

को पिता मरे ॥ ३ ॥ 
इति श्रीमुहतचिन्तामणो महीघरकृतभाषादी झायां सप्र्म वधूप्रवेशप्रकरणम्‌॥७॥ 


अथ हिरागमनप्रकरणम्‌ । 
६ पश्चचामर ) चरेदथौजहायने घणलिमेषगे खो रवीज्य- 
शुद्धियोगतःशुभग्रहस्य वासरे॥ नृयुग्ममीनकन्यकातुरा- 
वृष विलम्के द्विरागमं लघु॒भ॒वे चरेडख्रपे मृदूुनि ॥ १ ॥ 


भाषादीकासमेत+-प्रक ० <« ( १०९ ) 
वधूअ्वेश करके यदि वधू पिताके घरमें जाकर पुनः पतिके घरमें आदे ड्से 
द्विरागमन कहते है, वह विषम १। ३े। « वर्षमें ११। १॥ < के छूर्यमें विवाहोक्त 
सर्यशुद्धि गरुशुद्धि हुएमें शुभग्रहोंके वारमें ३। १९२। ६१) ७। २ इन हुश्नोंमे रुघु 
ध्रुव चर मूल मृदु नक्षत्रोमे करना चाहिये ॥ १॥ 
(+ चल न देत्ये कि 552. 
( प्रहरषिणी ) देत्येज्यो द्यमिमुखदक्षिणे यदि स्याहच्छेयुनहि 
९९६ बाल रे | 
शिशुगमिणीनवोढाः ॥ बालश्रेद्रजति विपयते नवोढा 
चेद्वन्ध्या भवति च गामिणी त्वगरभा॥ २॥_ हे 
विवाहमें मतोके घर जानेमे यात्रोक्त झुक्संुखादि शुद्धि नहीं देखते इस ढियें 
द्विरागमनर्मं देखना आवश्यक होनेसे शुक्रशुद्धि कहते है कि शुक्र संमुख तथा 
दक्षिण हो तो बालक, गर्भवती, नवविवाहिता गमन न करें, इस अतिशुक्रमे 
बालक गमन करे तो विपत्ति ( मृत्यु ) पावे, नवोढा बांझ होवे, गर्मिणी गर्भ- 
रहित होवे । “अस्त गते गुरो शुक्रे सिहस्थे वा बृहस्पतों । दीपोत्सवर्दिने चेढ 
नया भर्तृगृहई विशेत्‌ ॥ १॥” किसीका मत है कि गुरु अस्त हों वा शुक्र अस्त 
हो वा संसुख दक्षिण हो वा सिंहस्थ गुरु हो, इन दोषोंमें भी आवश्यकता होनेंमें 
( कन्या ) नववधू ( दीपोत्सव ) दीपमालिकाके ( २ दिन प्रथम २ पीछेके ) दिनमे 
भताके घर जावे तो दोष नहीं ॥ २॥ | 
किक तीर्थ 
( मझ्षु० ) नगरप्रवेशविषयाद्यपद्वे करपीडने विब्रधतीथया- 
# धू हक ( ति 
अयोः ॥ नृपपीडने नववधूप्रवेशने प्रतिभागवों मवति 
दोषकृब्नहि ॥ रे ॥ 
परचक्रागम राजबवैद्रोह आदि उपद्गवसे स्वनगरप्रवेशमें किवा दुर्भिक्षादि दुःखसे 
अन्यत्र गमनमें तथा विवाहमें एवं नगरकोट्यात्रा, देवयात्रा, तीथैन्नामें, राजाकें 
निकालनेमें ओर नवविवाहिता कन्याके भताके घर प्रवेश करनेंमें संग दक्षिण 
शुक्रका दोष नहीं होता ॥ ३ ॥ 
(इ० व० ) पिच्ये गृहे चेत्कूचपुष्पसंभवः ल्लीणां न दोषः 

प्रतिशुकसंभवः ॥ भृग्वड्धिरोवत्सवसिष्ठकश्यपात्री्णां 

भरद्राजमुनेः कले तथा ॥ ४ ॥ 
हते च्तिन्न प्रक 

इति मुहूतंचिन्तामणौ द्विरागमनप्रकरणम्‌ ॥ ८ ॥| 

यादे कन्याके पिताके ही घरमें ( कुच ) स्तन उग आवें तथा रजोंद्शन हे 


पक 


जावे तो प्रतिशक्रका दोष नहीं, उपलक्षणसे सूर्य गरुशादि भी नहीं और गा 


६ ११५० ) .. मुदृतचिन्तामणि: । 


आगिरा वत्स वसिष्ठ कश्यप आत्रि भरद्वाज इन ऋषियोंके वंझमें अथांत उ्छ गोत्र- 
बालोंकों भी श्रतिशुकका दोष कभी नहीं है ॥ ४ ॥ 
इति श्रीमुहतंचिन्तामणी महीधरकृतभाषादीकायामश्मंप्रकरणम्‌ | ८ ॥ 


अथाग्न्यावानप्रकरणम्‌ । 
श्रौत स्माते कर्मांचुझान अभ्निधारणकों अग्न्याधान कहते हैं, यह कोई तो 
विवाहमें कोई पिता व भाईसे एथकू रहनेसे करते है ॥ 

( वसं० ) स्यादम्रिहोतविविरुत्तरगे दिनेशे मिश्रथ्रवान्त्यशशि- 
शक्रसुरेज्यविष्ण्ये ॥ रिक्तासु नो शशिकुजेज्यभगो न नीचे 
नास्‍तं गतेन विजिते न च शहबगेहे ॥ १॥ 
अग्न्याधानमुहृत_सूयके उत्तरायणमें तथा मिश्र, ध्व, रेबती, सगशिर, ज्येष्ठा, 

युष्य नक्षत्रोमें आम्होत्र करना, परन्तु रिक्ता ४। ९। १४ । तिथि न ढेनी और 

चंद्रमा मंगल बुहस्पति शुक्र नीच राशिमें अस्दंगत तया ग्रहयुद्धमें पराजित न हों 
झबुराशियोमें भी न हों तो अग्न्याधान शुभ होता है॥१॥ 

4 वसं० ) नो कृकनक्झपकुम्भनवांशल्मम नो&ब्जे तनो रवि- 
शशीज्यकुज तिकोणे ॥ केन्द्रवपट्‌निभवगेषु परेखिलामपटू- 
खस्थितेनिधनशुद्धियुते विलग्रे ॥ २॥ 

कफ मकर मीन कुम्म लग्न वा नवांशक तथा छम्नका चंद्रमा ये न लेने 

चाहिये ओर सूये चन्द्र गुरु मंगल त्रिकोण ९।९। में।१४।७।१०। ६। १ 

११ स्थानोंमें अन्य बु० शु० श० रा० के० ३। ११ ६। १० स्थानमें हों तथा 

रम्नसे अध्टमभाव ग्रहरहित हो जन्मलग्न जन्मराशि अष्टम रम्न न हो तो उक्त कृत्य 

शुभ होता है॥ २ ॥ क्‍ 

( अनु० ) चापे जीवेतल॒स्थे वा मेषे भोमे5म्बरे चुने ॥ 
पद्ज्यायेध्जे खो वा स्थाजाताभियजति घुवम्‌ ॥ हे ॥ 

इति श्रीमहूतंचिन्तामणावस्याधानप्रकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 
उक्त आधानढम्न बूंहस्पाते सहित धन हो (१) अथवा मंगल मेषका दशम यद्दा 
सप्तम हो (२)वा चंद्रमा ३। ६ । ११ में हो (३) छूथें ३।६॥।११। हो 

४ ) इन योगोंमे कोई भी हो तो अग्निदेत्रकत्तो निश्चयसे ज्योतिश्ेमादि यज्ञ 

करनेवाढा होगा ॥ ३ ॥ क्‍ 
इति श्रीमुहूतेचिन्तामणो महीधरकृतभाषार्कायामग्न्याधानप्रकरण नवमय॥। ९॥ 





क 


भाषाटीकासमेत४$-प्रक० १०. (१११३ 


री... कलम 
अथ राजाभिषेकप्रकरणम 
(३० बे० ) राजाभिषेकः शुभ उत्तरायणे ग्रार्वेन्दुशकैरद्ति- 
बेलान्वितिः ॥ मौमाकेलग्रेशद्शेशजन्मपैनों चेत्ररिक्तारनि- 
शामलिम्लुच ॥ १ ॥ 
राजामिषेकमुद्र्त-उत्तरायणमें, बृहस्पति चंद्रमा शुक्रके उदय तथा बलवान 
हुएमें, मंगल सू छग्मेश दशमभेशके बलवान इुएमें तथा जन्मलग्नेशके भी तत्काल 
चलवाव हुएमें राजामिषेक झुभ होता है, चेत्रका महीना रिक्त ४ | ९। १४ तिथ 
मंगछवार और माडिन मास वर्जित करना । रातजिमें भी राजामिषेक न करना॥२४ 
( इं० वं० ) शाकश्रवः क्षिप्रमृदुभुवोड़मिः शी्षोद्ये वोपचये 
जुभे तनौ॥ पापेश्लिष्ठायगतः शुभप्रहैः केन्द्रजिकोणाय- 
धनत्रिसंस्थेः॥ २ ॥ 
.. ज्येष्ठा श्रवण क्षिप्र मृदु श्रुव नक्षत्रोंमे शीघेंद्य ३।५॥६॥७॥८॥ ११॥ 
लम्नोंमें अथवा जन्मछम्मसे उपचय हे । ६॥ १० ॥१ श्लग्नोर्में (शुभग्रह युक्त दृश्ेमे) 
अथवा जन्मराशिसे उपचय ठप्नोमें, शुभग्रह केंद्र १। ४ । ७। १० जिकोण ९। 
« तथा ११।२। ३। स्थानोंमें हों, पापग्रह ३ । ६ । ११ में हों, ऐसे मुदृत्तेमें 
राजामिषेक झुभ होता है ॥ २॥ मं 
( ३० वे० ८, पापैस्तनी रुडुनिधने म्ृतिः सुते पुत्ातिस्थ- 
व्ययगैर्दरिद्रता ॥ स्थात्खेडलसो भष्टपदों झुनाम्बुगेः सर 
शुभ केन्द्रगतेः शुभगरहेः ॥ रे ॥ 
रम्में पापग्रह हों तो रोम होंवे, अध्म है। तो मृत्यु, पंचम हों तो पुत्रक्केश, रा 
१२ में हों तो धननाश ( दारिद्वय ), दशममें हों तो ( अछस )नरुच्मता, ४। 
में हों तो ऐश्वयेसे अष्ट हो जावे ( ६।८॥। १२ में चंद्रमा भी सृत्यु देता है ) 
यादि शुभग्नह केन्द्र १।४। ७। १० में हों तो सब शुभ होता है॥ ३ ॥ 
(ध्रुज० ) गुरुलभकोणे कुजारों सितः खे स राजा सदा मोदते 
राजलक्ष्म्या ॥ तृतीयायगौ सौरिसू्यों खबन्ध्वोगुरुश्वेद्ररित्री 
स्थिरा स्यान्यूपस्य ॥४॥ ० 
इति श्रीमइत्तेचिन्तामणो राजाभिषेकप्रकरणम्‌ ॥ १० ॥ 





(११२) मुह तोचिन्तामाणि! । 


बहस्पाति छम्ममें वा त्रिकोणमें हो, मंगल छठा, शुक्र दशम हो तो राजा सबंदा 
राज्यलक्ष्मीके भोगसहित प्रसन्न रहे । सये ११, शाने २ में बृहस्पति १० वा ४ में 
हो तो शाजाकी पृथ्वी ( राज्य ) स्थिर ( स्वेदा हस्तगत ) रहे ॥ ४ ॥ 
इति श्रीमुद्ृतंचिन्तामणी महीघरक्ृतायां भाषादीकायां राजामिषेक- 
प्रकरणम्‌ ॥ १० ॥ 


अथ यत्राग्रकरणन । 


यात्रा देशांवरगमनकी कहते है. यह भी 2२ प्रकारकी है, एक युद्धविजयाथे 
दूसरे अन्यकायेवशात्‌, युद्धम योग छग्नादिविशेष, अन्यर्मे पंचांगशुद्धि विशेष 
लिखते है । 

( प्रहर्षि० ) यात्रायां प्रवि ३२७३६ नृपाणां दातव्य 
दिवसमबुद्धजन्मनां च॥ प्रश्नायेरुदयनिमित्तमूलभूतै- 
विज्ञाते छशुभशुभे बुधः प्रदयात्‌ ॥ ३ ॥ 

इस ग्रकरणमें राजाका ही उपलक्षण है, यह राजा सकललोकहितकारी होनेसे 
तथा सर्वजनश्रेष्ठ होनेसे है, मुहृतांदि तो राजा आदि सभीको है. जिन राजाओंका 
छायाघटिकादियोंके जन्मसममय तत्काढ लग्नकुंडलीस्थ शुभाशुभग्रहफलज्ञाव 
है उनको यात्राउ॒हते देना, जेसे शुमफक दशा अंतरामें यात्रा करनी, अरिश्ट- 
मारकादे समयमें न करनी इत्यादि जातकोंमं लिखा है. जिनका जन्मसमय ज्ञात 
नहीं है उनको प्रश्न, उपश्वाति, शकुन आदि लक्षणोंसे शुभाशुभ समय जानकर 

शुभसमयमें यात्राका दिन देना (अशुभ ) अरिशादिमें न देना ॥ १॥ 

( द्रतविकू॑ं० ) जननराशितनू यदि लग्नगे तदधिपी यदि वा 
तत एवं वा॥ जिरिएुखायग्रई यदि वोदयों विजय एवं 
भवेद्दसुचापतेः ॥ २॥ 
ग्रथम प्रश्न है कि यदि यात्राप्रशनमें जन्मराशि जन्मलग्न प्रइनमें हो तो राजाका 

बिजय होंगा अथवा उनके स्वामी रूग्नमें हो. तो भी विजय अथवा जन्मराशि- 

छ्ग्नसे ३ै।६।१०। ११वां प्रशनलग्न हो तो भी विजय ही होगा ॥ #॥ 

( मं०भा० ) रिपुजन्मलग्रममथाविपौ तयोस्तत एवं वोपचय: 
सदझ् चेद्धवेत्‌ । हिवुके ब्नेडथ शुभवगेकस्तनो यदि मस्त- 
कोदयगह तदा जयः ॥ हे ॥ 
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यादि शत्रुके जन्मराशि जन्मछग्न पइनरूग्नसे ४ । ७ भावोंमं हों तो राजाकीं 
जय हो, उनके स्वामी भी ऐसे ही जानने,तथा शज्ञके जन्मराशि छग्नसे उपचयरे। 

६॥ ११ राशि प्रइनलग्नसे ४। ७ में हों वो भी विजय हो, प्रशनलग्नमें शुम- 

गहोंका नवांशादि पड़वर्ग हो वा शीषोंद्य राशि छूग्नमें हो तो भी विजय. 

हो॥ ३ ॥ 

(ओोटक०) यदि पृच्छितनों वसुधा रुचिरा शुभवस्तु यदि 
अुतिदशनगम ॥ यदि पृच्छति चादरतश्व॒ शुभग्रहदृष्युत 
चरलग्रमपि ॥४ ॥ 
यादे प्रइनसमयरमम भा रमणीय हो तथा ( शुभ वस्तु ) मागल्यवर्खाभरणादे 

सुनने देखनेमें आबें अथ च पूछनेवाला आदरपूर्वक नम्नतासे पूछे तो राजा (यात्रा 

वाल ) की विजय हो ओर प्रशनादे रूग्न चर १। ४। ७। १० शुभग्रहासे युक्त 
इृष्ट हों तो भी वही फल है ॥ ४ ॥ 


( मालि० ) विधुकुजयुतलगे सोरिहश्ठेषथ चन्द्रे मुतिममद्न- 
संस्थे लग्गगे भास्करेषपि ॥ हिवुकनिधनहोराद्रनगे वापि 
यापे सपदि भवति भड्जर प्रश्ककतुस्तदानीम ॥ % ॥ 


प्रश्नलछम्मम यदि चंद्रमा मंगल हो, शनिकी दृष्टि छम्मनपर हो तो प्रइनकतोका 
( भंग ) पराजय होता है तथा चंद्रमा व से »८ मावमें हो तो भी वही फल 
है अथवा छम्मम चंद्रमा ७। ८ में सब हो तो भी भंग ही है तथा पापग्रह ४ ।८ ! 
१॥ ७मे हों तो भी वही फल होगा ॥ ५९ ॥ 


( भ्रुजं० ) त्रिकोणे कुजात्सोरिशकलक्नजीवा यदेकीइपि वा नो 
गमोी$कोच्छशी वा ॥ बलीयांस्तु मध्ये तयोरयों ग्रहः स्था- 


त्स्वकीयां दिश प्रत्युतासों नयेज्न ॥ ६ ॥ 

जानेवाला कोन दिशा जायगा-मंगलूसे त्रिकोण ९ ।५ में शनि शुक्र बुध 
बृहस्पोते हाँ अथवा इनमंसे एक भी हो तो जिस दिशामें जाना चाहता है वहां न 
जायगा अथवा सूयसे ९९ म हों तो भी अभीष्ट दिशा न जायगा, उक्त ग्रतिबंध- 
कत्ता ग्रहामंसे जो बलवान हो वह अपनी दिज्ञाकों ढे जायगा ॥ ६ ॥ 


( मदलेखा ) प्रश्ने गम्यदिगीशात्खेटः पश्चमगो यः ॥ 
बोधूयाद्वल्युक्तः स्वामाशां नयतेइसो ॥ ७ ॥ 





( ११४ ) मुहृतोचिन्तामणिः । 


दूसरा योग-अइनमें ( गम्य ) गमनके लिये निश्चित दिशाके श्वामीसे पंचम जो 
ग्रह हे वह बलवान हो तो गम्य दिशा छुटाकर अपनी द्शाकोी अवश्य ले जाता 
है। दिगीश पूर्वादिक्ममसे २० शु० मे० रा०श०चं०बु०ब्च०है, और भी योग हैं कि 
शनि मंगल परस्पर सम सप्तम हों अथवा शनिराशिका मंगछ, मंगलकी राशिका 
शाने हो अथवा शुक्र मंगल त्रिकोणम हों | इनमेंसे जो बली हो वह गम्य 
दिशाकोी छुदाकर अपनी दिशामें छे जाता है ॥ ७॥ 
(श्ुजं० ) धरमेंपसिहेषु यात्रा प्रशस्ता शनिज्ञोशनोराशिगे 

चव मध्या ॥ रो ककंमीनालिसंस्थेडतिदीवां जनुः्पञ्च- 


सप्तत्रिताराश्व नेशः ॥ ८ ॥ 

सके ९। १। ५। राशियोंम होनेंमें यात्रा शुम होती है तवा १०। ११॥ 
३।६।॥२। ७ राशियोंमें मध्यम, ४ ।:१२॥ ८ । के सूर्में दीवथे यात्रा अशुभ, 
लघु यात्रा मध्यम होती है. सूर्य ८ प्रहरोंमे ८ ही दिशाआओर्म रहता है, यात्रासमयमें 
सूर्यका पीठकी ओर होना उत्तम होता है, यह प्राच्यसंमतं है और याज्रा्म जन्म 
पंचम तृतीय सप्तम तारा भी अशुभ होती है ॥ ८॥ 
( श्ुज॑० ) न पष्ठी न च द्वादशी नाश्मी नो सिताद्या तिथिः 

पूर्णिमामा न रिक्ता ॥ हयादित्यमित्रेन्दुजीवान्त्यहस्तश्रवो- 


वासवैरेव यात्रा प्रशस्ता ॥ ९ ॥ 

पष्ठी द्वादशी अध्ध्मी शुक्ृपक्षप्रतिपदा पूर्णिमा अमावस्या रिक्ता ४९१४ तिथि 
यात्रामे वर्जित हैं, अश्विनी, पुनर्वेख्, अनुराधा, मृगशिरा, पुष्य, रेवती, हस्त, 
श्रवण, धनिष्ठा नक्षत्रेमि यात्रा शुभ होती है तथा शुभ वार शुभ हैं ॥ ९ ॥ 

( पृथ्वी ) न पूवदिशि शाक्रभे न विधुसोरिवारे तथा न 
चाजपदमे ग्ररो यमदिशीनदेत्येज्ययोः ॥ न पारिदिशि 
धातभे कुंजबुषेड्येमक्षे तथा न सोम्यककुभि ब्रजेत्स्वजय- 
जीवितार्थी बुधः॥ १० ॥ | 
दिशाझूल-पूवदिशा ज्येष्ठा नक्षत्र शानि सोमवार, एवं दाक्षिण पूवाभाद्वपदा 

बृहस्पाते, पश्चिमादिशा शुक्र रावे वार रोहिणी नक्षत्र, उत्तरदिशा मेगल बुध वार 

भरणी नक्षत्रमं जानेवाला यदि धन एवं शन्रुसे जय ओर जीवित ( आयु ) चाहे 
तो न जावे. इन वार नक्षत्रोंमें इन दिशाओंमें दिशाशूछ होता है॥ १० ॥ 
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॥३ ५ कि 


( शा» वि० ) पू्वाह्े धुवमिश्रभैर्न नृपतेयात्रा न मध्या- 
हके तीक्ष्णास्यैरपराहके न लघुभेनों पृ्वेरत्रे तथा ॥ 
मिश्रास्यैनेच मध्यरातजिसमये चोग्रेस्सथा नो चरे 
राज्यन्तेहरिहस्तपुष्यशशिभिः स्यात्सवेकाले शुभा॥११॥ 

ध्रुव मिश्र नक्षत्रोंमें दिनके पूवाह्मम यात्रा न करना, एवं तीद्षण नक्षत्रोंमें मध्या- 
इमें, लूघुमें अपराह्म, मिश्र नक्षत्रों पूवरात्रिमें, उम्र नक्षत्रोंमिं मध्यरातिमें, चर 
नक्षत्रोमिं पिछली राजिमें यात्रा न करना ओर श्रवण,हस्त पुष्य, मृगशिर नक्षत्रोमें 

सभी काल आठो परहरोंमें यात्रा शुभ होती है ॥ ११॥ 

( इ०व० )पूवाग्निपिव्यान्तकतारकाणां भ्रपप्रकृत्यग्रतुरद्धमा* 
स्थुः ॥ स्वातीविशाखेन्द्रभुजड़मानां नाडयो निषिद्धा 
मनुसंमिताश ॥ १२ ॥ क्‍ 

: तीनों पूर्वा्थोंके पूषंकी १६ घटी एवं कृत्तिकाकी २९ मघाकी ११ मरणीकी ७ 

स्वाती विजश्ञाखा ज्येष्ठा आछ्लेषा चारोंकी १४ घटी आदिकी यात्रामें निषिद्ध हैं, 

और घटी शुभ होती है ॥ १२॥ 

( इ० ब० ) पूर्वार्दमाग्नेयमघानिलानां त्यजेद्धि चित्राहियमो- 
त्तराद्धम । वृषः समस्‍्तां गमने जयार्थी स्वाती मर्धा चोश- 
नसो मतेन॥ १४ ॥ 
एवं कृत्तिका मधा स्वातीका पृोद्ध चित्रा आछ्ेषा भरणीका उत्तराद्ध ओर 

उशनाका मत है कि, जय चाहनेबाला राजा स्वाती तथा मधघा समस्त त्याग 

करे ॥ १३ ॥ | 

( भर? प्र० ) तमोथुक्तताराः समता विश्वसंख्याः शुभों जीव- 
पक्षो मतश्चापि भोग्याः॥ तदाक्ान्तर्म कत्तरीसंज्षमुक्त ततो- 
उक्षेन्दुसंख्यं भवेद ग्स्तनाम ॥ १४ ॥ 
रा वक्रगति है इसके भुक्त १३ नक्षत्र जीवपक्षसंज्षक शुमकार्यकारक हैं, भोग्य 

१३ नक्षत्र मृतपक्षसेज्ञक है, जिसमें राह बैठा है वह कत्तेरीसंज्ञक है, उस नक्षत्रसे 

१५ वां नक्षत्र अस्तसंज्ञक पुच्छ है ॥ १४ ॥ 


(११६) मुहतेचिन्तामणिः । 


( शा» वि० ) माठंण्डे म्ृतपक्षणे हिमकरब्ेज्जीवपक्ष शुभा 
यात्रा स्थाद्रिपरीतगे क्षयकरी दो जीवपश्ने शुभा ॥ 


े 


(* 

अस्तक्ष मृतपक्षतः शुभकर अस्तात्तथा कतरी 

यायीन्दुः स्थितिमात्रविजयकरी तो हो तयोजीवगी ॥ १५ ॥ 

सूर्य मतपक्षमें, चंद्रमा जीवपक्षमें हो तो यात्रा शुम होती है, ( विपरीत ) से 
जीवपक्षमें ओर चंद्रमा मृतपक्षमें हो तो हानिकारक होती है, यदि सर्य चंद्रमा 
दोनों जीवपक्षमें हों ठो शाम, यृतपक्षमें हों तो अशुभ जाननी. झृतपक्ष नक्षत्रोंकी 
अपेक्षा अस्तनक्षत्र तथा गस्तनक्षत्रकी अपेक्षा कत्तेरीनक्षत्र कुछ शम हैं € जैसे 
मरे हुए मनुष्यसे मरनेकी तैयार हो रहा मशुष्य कुछ अच्छा ही है ) यहां यही 
उदाहरण योग्य है जो राजा अपने किलेगे बैठा है वह स्थायी, जो शब्लुकी ओर 
जाता है वह यायी संज्ञक हे, सूर्य जीवपक्ष्म हो तो स्थायीका जय, चेद्रमा जीवप- 
क्षमं हो तो यायीका जय, यदि सूये चंद्र दोनों जीवपक्षमें हों वो दोनोंका जय 
अर्थात्‌ मिलाप होगा, सूर्य चंद्र मृतपक्षमें हों तो दोनोंहीका पराजय अर्थात 
दोनों पक्षकी हाने, छाभ किसीका नहीं, तथा सूर्य म्ृतपक्षमें, चंद्रमा जीवपक्षमें 
हो तो यायीका जय, चंद्रमा मृतपक्षमें स्॒ये जीवपक्षमें हो तो स्थायीका जय, से 
राहके नक्षत्रमें चंद्रमा उससे १५ वेंमें हो तो यायीका थोड़ा जय, यादे चंद्रमा 
राहुनक्षत्रमें, सूथे उससे १५ वगें हो तो स्थायीका स्वरुप जय, दोनों राहके नक्ष- 
अमें हों तो दोनोंका ही पराजय ( हानि 2 दि १९ कंमें हों तो दोनोंका ही जय 


( साँधे ) हो, यह विचार सभी यात्राओंमें है ॥ १५॥ 

( वस० ) स्वात्यन्तकाहिवसुपौष्णकरानुराधादित्यधुवाणि 
विषमास्तिथयो$कुलाः स्थुः ॥ सूर्येन्द्मन्दगुतश् 
कुलाकुला ज्ञों मृुलाम्बुपेशविधिम दशपडद्धितिथ्यः) १६ ॥ 

( शादूं० ) प्रवोश्वीज्यमघेन्दकणदहनद्वीशेन्द्रचित्ास्तथा 
शुक्रारों कुलसंज्ञकाश्व तिथयो5कषेन्द्रवेदिमिताः॥ 
यायी स्यादकुले जयी च समरे स्थायी च तदत्कले 
संधिः स्यादुभयोः कुलाकुलगणे प्रमीशयोयध्यतो॥ १७ ॥ 
स्वाती भरणी आलछिषा धनिष्ठा रेवती हस्त अनुराधा पुनर्वेश्षु तीनों उत्तरा 

रोहिणी नक्षत्र विषम तिथि १॥३॥५॥७।९॥१११३।१५, सूर्य चंद्रमा शनि बृह- 

स्पति वार अकुल संज्ञक है तथा बुधवार,मूल शततारा आद्रो अभिनित्‌ नक्षत्र, 
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१०। ६। २ तिथि कुलाकुलसंज्ञक है. तथा तीनों पूवा अश्विनी पुष्य मघा मुग- 
शिर श्रवण कृतिका विशाखा ज्येष्ठा चित्रा नक्षत्र, झक्र मगढ वार, १९२॥ ८। १४ 
! ४! तिथि कलसंज्ञक है, अकुलसंक्ञकोमे युद्धयात्रा हो तो यायोका जय, कुलस- 
ज्ञकोमं स्थायीका जय, कुलाकुलसंज्ञकोमं दोनोंका जब (साथे ) हो ॥१६॥१७॥ 


( सग्घरा ) स्थुधमें दखसपुष्योरगवसुजलपद्दीशमेत्राण्यथार्थ 
याम्याजाइबीन्हकणोदितिपितृपवनोड्न्यथो भानि कामे ॥ 
वहयाहांबुध्न्यचित्रानिऋतिवि धिभगाख्यानि मोक्षेदथ रोहि- 
ण्ययेग्णाप्येन्दुविशवान्तिममद्निकरक्षोणि पथ्यादिराहो॥ १८ 
अश्विनी पुष्य आज्ेषा धानिष्ठा शततारा विशाखा अनुराधा इन नक्षत्रीकों धर्म 

स्थानमें लिखना, तथा मरणी पूवीभाद्रपदा ज्येष्ठा श्वण पुनवेस मधा स्वाती 

अथस्थानमें, कृत्तिका आरा उत्तरामाद्रपदा चित्रा मूल अमिजित पूवाफाल्गुनी 


कामस्थानमें, एवं रोहिणी उत्तराफाबगनी पूवोषाढा म्रगशिर उत्तराषादा रेवती 
इस्त मोक्षमागमें स्थापन करना, यह पथिराइचक्र है ॥ १८ ॥ 


हइादुचहल, 
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( सग्वि०) धमगे भास्करे वित्तमोक्षे शशी वित्त चममोक्ष” 


बिक 


स्थितिः शस्यते ॥ कामगे चममोक्षाथंगः शोभनो 
मोक्षगे केवर् चमगः प्रोच्यते ॥ १९ ॥ 
धर्ममार्गमें स॒ई अर्थमार्ग दा मोक्षमानमें चंद्रमा हो तो शुम (१),यदि से धमे- 
मार्गेम चंद्रमा धम वा मोक्षमागर्मे हो तो भी शुभ (२), अथवा काममागम सूर्य, 
घममागमे वा मीक्षमागर्म चंद्रमा हो तो भी शुभ (३ ), अथवा मीक्षमागम सूर्य, 
धर्मार्गमें चंद्रमा हो तो भी शुभ होता है (४) ( विपरीत ) जिस मागेम सये 
कहा उसमें चंद्रमा, जिसमें चंद्रमा कहा उसमे स्ये हो वो अशुभ जानना, धर्म- 


मागमें सये चंद्रमा भी हों तो समयुद्ध हो परम्तु थोड़ा यायी जीते, धर्ममें चंद्रमा 
हो तो यायीकी जय, धर्म सूर्य काममें चंद्रमा हो तो बांधवोंके साथ विरोध, 


3-0 


( ११८ ) हृत॑चिन्तामाणिः । 


घममें सय मोक्षमें चंद्रमा शुभयुक्त श्वमिलाम करता हे,कमम मसर्य धममें चंद्रमा शुभ 
युक्त रललाभ करता है, काममें मय धममे चंद्रमा झुभगुक्त धनलाभ, सूर्य चंद्रमा 
काममें शच्र॒युक्त दुःख देते है, काममें सय मोक्षमे चंद्रमा शुभयुक्त रत्नकाभ,मोक्ष 
में सूय धममें चंद्रमा शुभयुक्त महालाभ, मोक्षम सूय धनमें चेंद्रमा यात्रा सफल, 
मोक्षमं सय काममें चंद्रमा यात्रामें दुःख,सय चंद्र मोक्षमागंम घोर विप्चकारक, यह 


0८0० ४ के 


पथिराहुचऋ यात्रादिे समस्त कार्यमें विचारना ॥ १९॥ 
(शा ०) पोषेपक्षत्या दिकाद्वादशैव॑तिथ्योमा चादोदितीया दिकास्ता 
कामात्तिसःस्युस्ततीयादिवच्च याने प्राच्यादी फल तत्र वक्ष्ये ॥२० 
सोख्य क्ेशो भीतिरथागमश्च शुन्य॑ नेःस्व्य निःस्वता मिश्रता च। 
दृव्यक्शों दुःखमिशप्तिर्थों लाभः सौख्य॑ मड़ल वित्तता म॥२१ 
लाभो द्रव्याप्तिचनं सोख्यमक्तं भीतिंलोंभों मृत्युरथांगमश्व॒ ॥ 
लाभः कह द्रव्यलाभः सुखे च कट सोख्य केशछा मःसुख च॥२२॥ 
सोख्य लाभः कायसिद्धिश्व कई कछेशः कशत्सिद्धिरथों धनं च ॥ 
मृत्युलाभो द्रव्यलामश्व शन्य शुन्यं सोख्य मृत्युरत्यन्तकष्टम्२३॥ 
इन चार छोकोंका अर्थ चक्रसे अकटठ होता है, पोष महीनेकी प्रतिपदादि १२ 
तिथिषक यात्रायाम । 


(लक -मसपसपरक,  लललनलत--पज+न्‍लपनल४2 न, न न ह '>कलारमणाभा।न्‍० वश सापालभाधानाासकाक 
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लाभ | सोख्य| मंगल 
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छाभ । द्व.प्र. धनप्रा, 








भाषादीकासमेत+-प्रक० ११. (११९ ) 


पताये ऋमरसे लिखनी, माघकी द्वितीयाँदि एवं फाल्गुन ३ चेत्र ४ वेशाख ९ ज्येष्ठ 

६ आषाढ ७ श्रावण ८ भाद्रपद्‌ ५ आखिन १० कार्तिक ११ मागेशीषेकी१२ से 

लिखना. त्रयोदशी तृतीयाके तुल्य, चतुदेशी चतु्थीके, पंचदशी पंचमीके तुल्य 

जानना, फल इनके पूर्वादिकमसे चक्रमें लिखे हैं वही जानने ॥ २०-२३ ॥ 

( व० ति० ) तिथ्पक्षवारयुतिरद्विगजाग्रित॒श्टा स्थानत्रयेष्त्र 
वियति प्रथमे5तिदुःखी॥ मध्ये घनक्षतिरथों चरमे मृतिः 
स्यात्स्थानत्रयेडड्रयूजि सोख्यजयों निरुक्तो ॥ २४ ॥ 

तिथि यहां शह्लपक्षादि ली जाती हैं. तिथे नक्षत्र वार जोड़के ३ जगे रखना, 

एक जगे ७ से,दूसरे « से,तीसरेरसे भाग लेना.प्रथममें शून्य हो तो यात्री दुखी 

हो, दूसरेमें शून्य हो तो धनहानि, तीसरेमें शून्य हो तो मृत्यु हो. यदि तीनों 
स्थानोंमें अंक हों तो सारूय तथा जय हो ॥ २४ ॥ 

( प्रमाणि० ) खेभतो$ब्जमोन्मितिनेंगावशेषिता द्वयगाः ॥ 
महाडलो न शस्यते जिषण्मिताद अमो भमवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
सयनक्षत्रसे चंद्रनक्षत्रषणत गिनना जितना हो उसमें ७ से भाग दे यदि २। 

७ दोष रहें तो महाडलनामा दोष होता है यह अच्छा नहीं है, यदि ३। ६ शेष 

रहें ठो श्रमणनामा दोष अशुभ होता है, इसमें यात्रा न करनी ओर आडढ दोष- 

में समस्त शुभकृत्य वार्जेत है ॥ २५ ॥ 

( उ० जा» ) शशाड्रभ॑ सूयभतो5त गण्य॑ पक्षादितिथ्या दिन- 
वासरेण ॥ युते नवाप्त नगशेषक चेत्स्याद्धिवरं तहमनेड5ति- 
शस्तम ॥ २६॥ 

सूयनक्षचसे चंद्रमाके नक्षत्रपयत जितने हों उनमें प्रतिपदादि वर्तमान तिथि 

तथा वार नक्षत्र जोड़ ९ से भाग लेना ७ शोष रहें तो हिंवराख्य योग होता है 

यह अतिशुम हे, ये गुण दोष दाक्षिणात्योमें प्रसिद्ध है ॥ २६ ॥ 
5३ बिक (्‌ः 

( शालि०) भ्रपचाइद्बड़दिग्वहिसपवेदाशेशाकोश्व घाता 
ख्यचन्द्रः ॥ मेषादीनां राजसेवाविवादे यात्रायुद्धाबे 
च नान्यत्र वज्यः ॥ २७॥ 

घादचद्रमा-मेषको मेषका, दृषको कन्याका, मिथुनकी ११ का, ककंकों ५ 
का, सिहकी १० का, कन्याकों हे का, तुलाकी ९ का, वृश्चिकको २ का, 


( १२० ) मुहतंचिन्तामाणिः । 


चनको १५का, मकरको९का, कुंभकों ९का,मीनको १ १का,चंद्रमा घात होता है. यह 

घातर्सज्ञक राजसेवा, विवाद, यात्रा एवं युद्धमें वज्थे है अन्य कार्योमें नहीं ॥२७॥ 

( अबु० ) अभ्नियत्वाइजलपपिध्यवासवरौदभे । 
मूलब्रान्नाजपादक्षे पिव्यमूलाजभे ऋ्रमात्‌॥ २८॥ 
हूपदचसध्यपरिभूरामद्रचब्ध्यज्जाब्धियुगाग्यः । 
वातचन्द्े विष्ण्यपादा मेषाहज्यां मनीविभिः ॥ २९ ॥ 
किन्हीं आचार्योका मत है कि मेष राशिको संपूर्ण मेषमें घात नहीं किन्तु- 

कृत्तिकाका एक चरण घातक है, इसी प्रकार दृषको विज्ञाका २ चरण, मिथु- 

नकी शक़्मिषाका हे चरण, ककेको मघाका हे चरण, सिंहकों धनिष्ठाका एक 
चरण, कन्याको आद्वांका ३ चरण, तुलाको मूलका २ चरण, वृश्चिकको रोहि- 

णीका ४ चरण, घनको पूवाभाद्रपदाके अन्त्यका १ चरण, मकरकों मघाका ४ 

चरण, कुम्मको मूलछका ४ चरण और मीनको पूर्वाभादपदाका हे चरण घातक 

होता है २८ ॥ २९ ॥ र 

( उ० जा» ) गोल्लीक्षषे घाततिथिस्तु पूर्णो भद्दा तृयुक्कर्कटके- 
<थ ननन्‍्दा ॥ कोष्योजयोनेक्रथटे च रिक्ता जया पनुःकुम्म- 
हरो न शस्ताः ॥ ३० ॥ क्‍ 
घाततिथि-ब्रष कन्या मीन राशियोंकों पूणो ५। १०। १५ तिथि, मिथुन 

ककेको भद्रा २।७। १२ तियि, वृश्चिक मैषको नंदा १ । ६ । ११ तिथि, 

मकर तुलाको रिक्ता ४।९। १४ तिथि, घन कंंभ सिंहको जया ३।॥ ८ । १३ 

घावतिये होती है. यात्रा युद्धमें वजित है ॥ ३० ॥ 

( शालि० ) नके भोमो गोदरिख्लीडु मन्दशन्द्रो इन्देई्कों जमे 
शषश्र ककें॥ शुक्रः कोदण्डालिमी नेषु कुम्मे जूके जीवो घात- 
वारा न शस्ताः ॥ ९२१ ॥ 

मकरकी मंगल, वृषभकी सिह, कन्याकों शञाने, मिथुनको चंद्र, मेषफोी रवि, 
ककको बुध, घन वृश्चिक मीनको शुक्र, ठुछा कुंभको बृहस्पति घातवार हैं, यह 
यात्रा युद्धमें वजित है ॥ ३१ ॥ 

( अनु० ) मधाकरस्वातिमेजमूलश्त्यम्बुपान्त्यमम्‌ ॥ 
याम्यब्राह्मशसाप च मेषादेधांतभं न सत्‌ ॥ रे२ ॥ 


भाषादीकासमे त+-प्रक० ११. ( १२११ $ 


घात नक्षत्र-मेषादि राशियोंके क्रमसे ९ को मघा २ हस्त रे स्वोत्ती ४ आबु- 
राधा ५ मूछ $ श्रवण ७ शततारा < रेबती ९ भरणी १ हे $ रोहिणी :११ आढ्रों 
३१२ को आज्षा ये घातनक्षत्र है, यात्रा युद्धें वर्जिद हैं ॥ ३२ ॥ 


न्‍अनन्‍नानननलनननननंम, 
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( अलु० ) भूमिद्रयव्ध्यद्धिदिक्सयाद्भाशड्रेशामिसायकाः ॥ 
मेषादिधातलमा नि यात्रायां वजयेत्सुधीः ॥ रेरे ॥ 
भेष आदि राशिवालोंको अपनी अपनी राशिसे ये लग्न ऋमसे यात्रामें वर्जित 
हैं, जैसे-मेषको १, वृषको ३, मिथुनकों ७, ककेको ७, सिंहको १०, कन्याकों 


१२, तुलाको ५, वेश्विककों ८, धनकों ९, मकरकों ११९, कुम्मकों ३, मीनकों ५ 

वी लग्न निषिद्ध है ॥ २३ ॥ 

( वैता०) नवश्म्यः शिववहयो उक्षविश्व5केक्ृता : शक्ररसास्तु- 
ऱतिथ्यः॥ द्विदिशोष्मावसवश्ध पूवेतः स्थुस्तिथयः 
संप्ुखवामगा न शस्ताः ॥ ४७ ॥। 
पूरम ९। १, आम्रेयरम ११। हे, दक्षिण ५ । रे, नेऋत्यम १२ | ४, 

पश्चिमम १४॥। ९; वायब्यमें ७। १५, उत्तरमें २- १०, इशानमें ३०। ८ 

तिथि रहती हैं, इन्हींको योगिनी भी कहते है, मनुष्योंकोी संगुख वाम अशुभ; 

दक्षिण का शुभ, पशुओंको वाम पड शुभ, संगुख दक्षिण अशुभ यात्रार्म 
हीती हे ॥ २४ ॥। 


(१२२ ) मुहृतेचिन्तामणिः । 


है रीत्ये कर का 

( शालि० )कौबेरीतो वेपरीत्येन कालो वारेषकांथे संझुखे 

तस्य पाशः ॥ राजविेतो वेपरीत्येन गण्यो याज्रायुद्धे 

के कर वजनी 

संम्मखे यो ॥ ३५ ॥ 

रिवारको उत्तरदिश्ञा काल चु० वायव्य मे ० पश्चिम लु० नेऋत्पमें ल्ू० दक्षिण 
शु० आग्रेय झ० पूषमें काल होता है, जिस दिशा काल है उसके संशुख पांचवीं 
दिश्ञामें पाश होता है, जैसें-शनिको पूर्वमें काल है तो पश्चिममें पाश होगा,रातियें 
६ विपरीत ) जिस दिद्याम काल उसमें पाश,पाशवालीमें कार जानना,संगसुख काढ 
तथा पाश यात्रामें अशुभ होते हैं, दक्षिण शुभ होते है; कहा भी है कि “दक्षिण- 
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इथ) शुभः काल; पाशों वामदिजशि स्थित) शुभ”इत्यादे । ओर योगिनी राइसहित 
दक्षिण तथा पृष्ठगत हाँ तो छक्ष श्ञकों मारता है, यह स्वरोदयमें लिखा हे कि. 

दक्षे पृष्ठ योगिनी राहुयुक्ता गच्छेद्यद्धे शचुलक्षं निहन्ति” खंडराहु मासराहु 
बारराहु यामाद्धराहु ग्न्थान्तरोंमें सविस्तर कहे हैं ॥ ३५ ॥ 


कालपाश'॥___ 





( अजनु० ) प्रवादिषु चतुदिक्षु सप्त सप्तानलक्षंतः ॥ वायबव्या- 
ग्नेयदिक्संस्थं पारिष न विलड्घयेत्‌ ॥ ३६ 


चतुष्कीण चक्रमें कृत्तिकादि ७ नक्षत्र पूषेम, मधादे ७ दक्षिणमें, अनुराधादि 

७ पाश्चिममें, धनिष्ठादि ७ उत्तरमें, आग्रेय वायव्यकोणगत एक रेखा देनी; यह 
परिघदंड है, इसका उल्लंघन न करना, जो नक्षत्र जिस दिशामें है उनमें उस 
दिशाकी यात्रा शर् होती है, पूवे उत्तरगत नक्षत्रोंमें दक्षिण पश्चिम यात्रा तथा 
दक्षिण पश्चिमस्थ नक्षत्रोंमें पूर्वोत्तर यात्रा न करनी, इसमें परिघदंडका उल्लंघन 
होता है ॥ ३६ ॥ द 





१ “भानि स्थाप्यान्यब्धिदिश्लु” इति पीयूषधाराखम्मतः पाठः । 
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परिघद्‌ड. 
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वा. | _ 

( वसे० ) अग्नेदिश नप इयात्पुरुहतदिग्भेरेवं प्रदर्क्षिणनता 
विदिशो5थ कृत्ये ॥ आवश्यकेदपि परिष प्रविलद्नय 
गच्छेच्छूल॑ विहाय यदि दिक्‍्तनशुद्धिरस्ति ॥ ३७ ॥ 

_विदिशाओंके लिये कहते हैं कि, पूर्वदिशागमनोक्त नक्षत्रोंमें आभय, दक्षिणों- 
क्ॉमें नेऋत्य, पश्चिमोक्तोंमें वायव्य, उत्तरोक्तोंमें इशान-यात्रा राजा करे, आवः 
इयक कृत्यमें परिघदंड-उल्लंघन करके भी यात्रा करनी, परन्तु वारझूल नक्षत्रश्ूल 

न हों और दिग्लग्रशुद्धि ही, १।५। ९ पूर्व, २।॥६॥ १० दक्षिण, ३। ७१९ 

पश्चिम, ४। ८। १२ उत्तर गत राशि है, इनकी शुद्धि” सेमरुख दक्षिणादि तथा 

इनके अश्ञादिकोंकी भी होनी चाहिये ॥ ३७ ॥ 
कप र्‌र भे ९ | 

(इ० व॒०) मैञ्ञकंपुष्याशिनमैनिरुक्ता यात्रा शुभा सवंदिशासु 
तज्ज्ञेः्॥ वक्की ग्रहः केन्द्रगतोउस्य वर्गों लग्मे दिने चास्य 
गमे निषिद्धम ॥ ३८ ॥ 
अनुराधा हस्त पुष्य अश्विनी नक्षत्र दिग्द्ारिकर्ज्ञक है; ज्योतिष जानने वाढे 

आचार्योने इनमें सभी दिज्ञाओंकी यात्रा शुभ कही है, यात्रा लग्नसे वक्री ग्रह 

कंद्रमें हों तो न लेना तथा वक्री अहका छूब्न, न्वाशक ओर वार भी न लेना, 
यात्रामंग करता है ॥ ३८ ॥ 


(१५४ ) मुहतंचिन्तामणि) । 


( इ० वृ० ) सौोम्यायने मूयविधू तदोत्तरां प्राची व्रजेत्ती यदि 
दक्षिणायने ॥ प्रत्यग्यमाशां च तयोदिवानिशं भिन्नायन- 
त्वेष्थ वधोइन्यथा मवेत ॥ डे९ ॥ 


हि 


जब सूय चंद्रमा उत्तरायणमें हों तो उत्तरपूर्वदिग्याजा शुभ और दक्षिणाय- 
नम हां तो पश्चिमदक्षिणयात्रा शुभ होती हे,यदि से चंद्रमा मिन्न अयनोंमें हों तो 
जिस अयनमें स॒य है उसके उत्तर दक्षिण दिशाम दिनमभे, जिस अयनमें चन्द्रमा 
है उसकी उक्त दिशम राजिमें जाना,इससे अन्यथा यात्रा करे तो मरण हो ॥३५९ 


( उ५० ) उद्देति यस्यां दिशि यत्र याति गोलअमाद्राथ ककु- 
व्ससघे ॥ जनिधोच्यते संझुख एवं शुक्रो यत्रोदितस्तां तु 
दिश न यायात्‌ ॥ ४० ॥ 


मुनियोने शुक्र संसुख तीन प्रकारसे कहा है, जिस दिज्ञामें पूर्व पश्चिम 
उदय हो रहा है उस दिश्ा जानेमें ( १) अथवा गोलअमणसे दक्षिणगोल वा 
उत्तरगोल जहां हो उस दिशा संघगुख होता हैं (२) अथवा ( ककुब्मचक्र ) 
पूवादि कात्तिकादि पूर्वोक्त दिननक्षत्रोंमें जिसमें शुक्र है वह नक्षत्र जहां हे उधर 
समुख होता हैं ( ३ ) इन हे प्रकारोंभ उदयवाला ग्रकार मुरूुयष हे, जिस दिशार्म 
उदय हो उस दिशा न जाना, आवश्यक संमरुखशुक्रकी शांति सविस्तर वसिष्त- 
संहितामें है, उससे भी असमर्थोंकों दीपिकांम दान लिखा है कि,'सित्ं वर््र सिर 
छत्र हेममोक्तिकसयुतस्‌ । ततो द्विजातये दूद्यात्नतिशुक्रप्रशान्तये ॥ १ ॥"” अर्थौत्‌ 
पंतवख खेतच्छन्म सुवणे मोती विधिपूवक आह्मणकों अतिशुक्रकी दोषशांतिके 
लिये दान देवे ॥ ४७० ॥ 


( 3० ) वकास्तनीवोपगते भृगोः सुते राजा ब्रजन्याति वश 
हि विद्विषाम्‌ ॥ बुधो5नुकूलो यदि तन्न संचरत्रिपश्षयेन्नैव 
जयः प्रतीन्दुजे ॥ ४१ ॥ 


शुक्रके वक्र, अस्त, नाचलगत हुएमे( तथा युद्धके पराजित हुएमें )राजा जावे 
तो अवश्य शत्रुक वश ( बंधन ) में हो जावे, परन्तु यदि शुक्रके वक्रार्देम 
' बुध अनुकूल ( पृष्ठ ) हो तो शच्चुकी जीत लावे,एवं भोम बुध शुक्रके (प्रति ) सेसु- 
खम तुल्य फल है ॥ ४१ ॥ 


भाषादीकासमेत+-प्रक» ११. ( १२५ ), 


( शालिनी ) यावचचन्द्रः पृषभात्कृ त्तिकाओे पादे शुक्रीईन्चो 
दुष्टोइग्रदक्षे ॥ मध्येमाग मागेवास्ते<ईपि राजा तावत्तिष्ठे- 
त्संस्खत्वेषपि तसथ ॥ ४२ ॥ 

जब चन्द्रमा रवतीसे कृत्तिकाके प्रथमचरणपयन्त रहता हैं उन दिनों शुक्र 
अंधा कहाता है इसलिये ( दृश्यफल ) संमुख दक्षिण होनेका दुष्ट फल नहीं करता 
और दीघे याज्ञार्मे यात्रा करके यादि मागेमें शुक्र अस्त हो जावे तो उसके उद्य- 
पर्यन्त उसी याजत्रामें राजा रहे, जब उदय हो तब उसे पृष्ठादिशामें करके यात्रा 
यूण करे, ऐसे दक्षिण संगुखमें भी है कि यदि सुहूर्तेमें अस्थान करके अरनेतर सफर 
पूर्ण न होनेपर ही संसुख दक्षिण शुक्र हो जावे तब उसी सफर रहे जबछी वाम 
पृष्ठ होता है. यादि ऐसे ही मार्ग बुधास्त हो तो दोष नहीं परंतु बुध उदय होके 
सेम्रख हो जावे तो दोष है, पुनः अस्तपयेन्त मागेमे रहे ॥ ४२ ॥ | 

( अनु० ) कुम्मकुम्भांशको त्याज्यों सवेदा गमने बुधः ॥| 

तत्र प्रयातुन॒पतेरथनाशः पदे पदे ॥ ४३ ॥॥ 
यात्रामें कुम्मलग्न कुमांशक जाननेवालोंने सपेदा स्याग किये हैं, यदि इनमें 
राजा यात्रा करें तो पद पद चलनेमें घन वा प्रयोजन नाश हों ॥ ४३ ॥ 


( मज्जु० ) अथ मीनलग्न उत वा तदंशके चलितस्य वक्रमिह 
वृत्म जायते ॥ जनिलग्नजन्मभपती शुमग्रहीं भवतस्तदा 
तहुदये शुभों गमः ॥ ४४ ॥ 

तथा मीनलग्न मीनांशकर्म राजा गमन करे तो भागेसे छोट आना हों, जन्म« 


लग्नेश, जन्मराशीश शाभग्रह लग्नममें हों तो उस लग्नमें गमन शञभ होता है, जो वे 
पापग्रह भी हाँ तथापि गमनलममें शभ होते हैं ओर जन्मनक्षत्र जन्मराशि भी यात्रा - 


लग्ममें शुभ कही है ॥ ४४ ॥ 

( रथोद्धता » जन्मराशितजुतो5शमे5थवा स्वारिभान्च रिपर्भ 
तनुस्थिते ॥ लग्मगास्तद्घिषा यदाथवा स्थुगेत॑ हि नृपते- 
मृतिप्रदम ॥ ७५ ॥ 
न्मराशि जन्मलग्नसे अश्म राशि लग्नमें तथा स्वकीय शन्र॒ुकी जन्मराशि जम्म- 

से छठी राशि यात्राहूग्नमें हो अथवा अपने जन्मराशिरूग्नसे अध्ममें शन्ञकी 





€ १२१६ ) . -मुहतेचिन्तामणि३ । 


जन्मराशि, लग्मोंते छठे उनके स्वामी यात्रालममें हों तो यात्राम राजाकी शृत्यु हों, 
अथान्तरोंमें जन्मराशि रूमभ्से व्ययराशि भी अशुभ कही है ॥ ४५॥ 


(शालि० ) लग्ने चन्द्र वापि वर्गोत्तिमस्थे यात्रा प्रोक्ता वाज्छि- 
तर्थिकदात्री ॥ अम्मोराशो वा तदशे प्रशस्तं नौकायान सवे- 
सिद्धिप्रदायि ॥ ४६ ॥ 


मीन कुम्मकों छोड़कर लग्न वर्गोत्तमर्म हो अथवा चन्द्रमा वर्गोत्तमर्म हो तो 
यात्रा मनोवांछित देनेवाढी होती है और जलूचरराशि रूग्नमें हो अथवा जरूचर 
जन्मराशि लग्मेंसे छठे उनके स्वामी यात्रालम्र्मे होंतो यात्राम राजाकी मृत्यु हो, 


अरथात्तरोर्मे जन्मराशि लम्नमसे व्ययराशि भी अशुभ कही है ॥ ४६ ॥ 

( इ० व० ) दिग्द्वारभ लग्मगते प्रशस्ता यात्रार्थदाजी जयका- 
रिणी च ॥ हानि विनाश रिपुतों भयं च कुयात्तथा 
दिक्‍्प्रतिकोमलम ॥ ४७ ॥ 


दिगद्वारलग्नोंमें यात्रा शुभ धन एवं जय करती है, दिग्द्वार हे ।५ | ९ पूषे, २। 
&।१० दक्षिण, ३ | ७। ११ पश्चिम, ४ । ८। १२ उत्तरके है, जो प्रतिछोमछम्न 


2 ० 5... 


जेसे ११५ | ९। पश्चिम, ४। ८। १२ दक्षिण इत्यादि हो तो हानि धघननाश वा 

झच्ुसे भय हो ॥ ४७॥ 

4 वसं० ) राशिः स्वजन्मसमय शुभसंयतो यो यः स्वारिभा- 
ब्रिधनगो5पि च वेशिसंज्ञः ॥ लग्मोपगः स गमने जयदो$थ 
भूषयोगेगेमो विजयदो सुनिभिः प्रदिष्ठ: ॥ ४८ ॥ 
यात्रीके जन्मसमयमे जो राशि शुभग्रहोंसे युक्त हो वह यात्रालम्र्में जय देती है 


३. 


अथवा शब्के राशिल्मसे अष्टमराशे याज्राल्ममें हो तथा जो राशि (वेशि ) सर्य- 

राशिसे दूसरी राशि यात्राके रमममें हो तो दिजय देती है अथवा जातकोक्त राजयोग 

यात्रामें हो तो वह यात्रा जय देंनेवाली सुनियोने कही है ॥ ४८ ॥ 

६ 3० जा» ) सयः सितो भूमिसूतो5थ राहु शनिः शशी ज्ञश्व 
बृहस्पतिश्व॒ ॥ प्राच्यादितो दिश्वु विदिक्षु चापि दिशाम- 
घीशाः क्रमतः प्रदिशः ॥ ४९ ॥ 
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क्रमसे दिशा विदिशाओंके स्वामी कहते हैं कि, पूवका सूर्य, आग्नेयका शुक्र, 
दक्षिणका मंगल, नेऋत्यका राहु, पश्चिमका शनि, वायव्यका चन्द्रमा, उत्तरका 
बुध, इशानका बृहस्पति दिगीश है ॥ ४९ ॥ 
( तनुमध्या ) केन्द्र दिगधीरों गच्छेदवनीशः ॥ 
लालाटिनि तस्मिन्नेयादरिसेनाम्‌ ॥ ५० ॥ निकलती 
दिगीश यात्राठग्नसे केंद्रमें हो तो राजा यात्रा करे. परंतु उस दिगधीशपर 
लालछाटिक( वक्ष्यमाण ) हो तो शब्ुसेनामे न जाबे ॥ ९० ॥ 
( शाढू० ) प्राच्यादी तरणिस्तनो भगुसुतो छाभव्यये भूसुतः 
कमेस्थो5थ तमो नवाष्टमगहे सौरिस्तथा सप्तमे ॥ 
चन्द्रः शज्रगृहात्मजेषपि च बुधः पातालगो गीष्पति- 
वित्तआतृगदे विलग्रसदनाछालाटिकाः कीतिताः ॥ ५१ ॥ 
है श॒२ ०० | छम्नके सूर्यमें पूवेकोी छालादिक तथा शुक्रके ११॥ १२ 
इिश्ग ईस १ 478 'भावमें होनेति आग्नेयकों और दशम मगर दक्षिणकों, 
2३ " “-आ११|८। ९ मावमें राहु नेऋत्यको, शाने सप्तम पश्चिमको, चंद्रमा 
४३४ २०झद मे बायठ > बच नमक. 

& राह ६ । 5 में वायव्यको, बुध चतुर्थ उत्तरकों, बृहस्पति २ 
वा, ३ ३ भें ईशानकों, छालाटिक योग होता है. छालाटिक 
| “वा , राथने "| दिक्‍्स्‍वामीकों छोड़के यात्रा करनी ॥ ९१ ॥ 

( अल» ) मृगे गत्वा रिवे स्थित्वादितो गच्छजञयेद्विपून्‌ ॥ 

मेत्रे प्रस्थाय शाक्रे हि स्थित्वा सुले ब्ृजेस्तथा ॥ ५२॥ 
(इ० ब० ) प्रस्थाय हस्तेडनिलतक्षविष्ण्ये श्थित्वा जया्थी 

प्रवसेद्िदेव ॥ वस्वन्त्यपुष्ये निजसीम्नि चेकराजोषितः 

क्ष्मांडमतेवनीश!॥ ६३े॥.. 

मगशिरमें अपने घरसे दूधरे घरमें जाकर आद्राम वही रहे तब पुनवसुमें म्रामसे 
बाहर गमन करे तो शज्लुकी जीतता है ( १) तथा अनुराधामें प्रस्थान, ज्येषामे 
स्थिति, मूलमें गमन (२) हस्तमें प्रस्थान, चित्रा सवा ताम स्थित रहकर विशाखामे 
गमन ( ३ ) ये तीन योग जय देनेवाढे है तथा धनिष्ठा खेती पुष्यमें 
चलकर अपने नगरके अन्‍्त्यम एक रात्रि रहकर आंगे जावे तो राजा शुसे हमे 
जीते ॥ ९२ ॥ ५३ ॥ 






















०५. 


। 


हू १२८ ) ..मुहत॑चिन्तामणिः । 


( अनु० ) उषश्कालो बिना एवा गोधूलिः पश्चिमाँ विना ॥ 
विनोत्तरां निशीथः सन्याने याम्यां विमामिजित्‌ ॥ ९४ ॥ 
उषकालमें पू्, गोधूलिमे पश्चिम, अद्धराजिमें उत्तर,मध्याहमें दक्षिण,यात्रा न 

करंना- प्रयोजन यह है कि सूर्य ८ दिशाओंमें आठों पहरोंमें रहता है वह सम्मुख न 

होना चाहिये ॥ ९४ ॥ 

( अनु० ) लग्माद्भावाः ऋरमादेहकीशधालृष्कवाहनम्‌ ॥ 
मन्त्रोररिमांग आयुश्ध हृद्धयापारागमव्ययाः ॥ ५५ ॥ 
ऋमसे १२:भावोंके नाम-देहः१ कोश ( धन 2२ धानुष्क ३े वाहन ४ मंत्र ५ 

आरि ६ मार्ग ७ आयु ८ हृदय ९ व्यापार १२० आगम ११ व्यय १२ भावोंकीं 

सैज्ञा ये हैं इनमें शुभयोग-दैशिसे शुमफल यथासंज्ञकॉकों होता है ॥ ९५ ॥ 

(शा०)केन्द्रे कोण सौम्यखेटाः शुभाः स्थुयाने पापाहुयायप्‌- 
ट्खेषु चन्द्रः ॥७- नेशे लशघ्मान्त्यारिर्त्रे शनिः खेइस्ते 
शुक्रों लगेडनगान्त्यारिसश्रे ॥ «६ ॥ 
शुभभ्रह केन्द्र १ ।४ ७१० कोण ९। ९ में, पापग्रह ३। ११ । ६॥। १० में, 

चन्द्रमा १ । १२।६॥ ८ रहित स्थानमें, शनि १० रहित भावोंमें, शुक्र ७ रहित 

भावोंमें शुभ फल देंते हैं, अन्योंमिं अशुभ फल याज्ामें देते है तथा लग्नेश 3 १२ 

६ | ८ भावोमें मृत्युफल देता है, मत्येक अहोंके फल भावचन्रमें हैं ॥ ९६ ॥ 


(पादाकुलकम) योगात्सिद्धिधंरणिपतीनागृक्षशुणेरपि भूदेवा- 
नाम ॥ चौोराणां शुभशकुनेरक्ता भवति झुहतोदपि 
मनुजानाम ॥ 5७ ॥| 
राजाओंके यात्राल ग्रसे वक्ष्यमाण सहित योगोसे तिथ्यादि अयोग्य हुएमें भीं 

सिद्धि होती है, बाह्मणोंको ( नक्षत्रगुण ) चन्द्रताराबलादिसे,चौरोंको केवल शुभा- 

झुभ शक्षुनसे ही तथा शिवालिखिदसे भी,अन्य जनोंको( मुहृर्त ) शिवालिखित तथा 
उद्बेगादि वेलाओंमें सिद्धि होती है,यहां ब्राह्मण द्विजातिके अथमें है यह पद ब्राह्मणोंसि 
क्षत्रिय वैद्य तीनोंका बोधक है तथा जिनको जो सिद्धिद ( जैसे राजाओंको योग) 
कहे हैं इनमें भी दिक्शूलादि मुख्य दोष भद्गा रिक्ता आदि पेचांगदोष विचार सर्बथा 
मुख्य ही है॥ ५९७॥ । 
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यात्रालग्रवशाहुहमावफूल च ऋण 


अनिल ० ाााााभाााआआआ॥एएल्‍एररएणए आए एएशणणणतरा ाएएएएक : आशा आआएएननणश्रा एस एल्‍ल्‍थाएएएा। ४ 
एन 0 



























( दकशापााममकाए्‌" ाअधाथ5 माह 343 #७+०/थ न फ्रक+ऊ+ ग्् 
भा स़्ये चंद्रमा मगढ । ब॒घ बुहस्पाते शुक्र हि राहु केतु | 
| ! | भनेककष्ट | अनेकेक्ट | अनेकक्ट | झुख सुख | सुख ने, कष्ट श्षुधादिरोग| 


















(२ | घनहाने | प्रियसंग | सत्य धर्मादेाम | पुत्राभ |धर्मादेलाम। बंधन | उत्पात 






































हि बंध कक ऋषओएस्एडक 5 सकर का का एउज 22 इक 2220 अप के कर 2 27 






































































































न्च घन आय ञय छाम | कार्ति | तीझय | लाभ | लाभ 
।४। दुध्ख ... वृद्धि ह द्शख लाभ | शतुना श-। भोग | हानि | खछ्यय 
५ |. भय. शुभ भय . सिद्धि. _अर्थस्तिद्धि शबनाश सिद्धि भय 
। ६। ढछाम दाने काम शबुहानि . . पिद्धि धनहानि िवुह्यनि| 
[७ नाश | सुख | नाश | भिन्नागम | स्लीछठाभ | बाश | नाश | हा 
रे  श॒बद्धे | भय. नैरुज्य रक्षा ज अर्धसिद्धि | भय | शत्रवद्धि 
अशुभ शुभ अशुभ . घनश्नी आओ (धनम)| अतिसौरूय | उपद्रव | डपद्र॒वं / 
जय पृष्टि . राज्य | कामद | शुभ | राज्यलएमी दीपरोग[ बैरापनोद ः 
जय जय लय लाम कीर्ति | शत्रुक्षय | विजय / सौझूप । 








कल्प ननीननिनमनलीन कटनी पल- अकअफापमानााप, 

















कष्ट. | शत्रइद्धि | सत्य | धनहानि | धनहानि कछ  ; 


( मज्जु० ) सहजे रविर्दशममे शशी तथा शनिमड़लौ रिपु- 
ग़हे सितः सुते ॥ हिबुके बुधों गुररपीह छम्मगः स जय- 
त्यरीन्प्रचलितो5चिरान्वृपश ॥ «५८ ॥ 


यात्रायोग-तीसरा सू्य, दशम चन्द्रमा, छठे शनि मंगल, पंचम शुक्र, चत॒थे 
बुध, लम्ममें बृहस्पति हो ऐसे ढुम्ममं राजा यात्रा करे तो थोड़े ही समयम शच्रुकों 


जीतता है ॥ ६८ ॥ 


( गाथा ) आतरि शीरिभमिस॒ती वैरिणि लग्ने देवगुरुः ॥ 
आयगतै5के शबुजयख्ेदनुकूलो देत्यगुरः ॥५९ ॥ 
तीसरा शनि छठा मंगल हरम्ममें बृहस्पाति ग्यारहवां सूर्य हो ऐसे योगम यदि 
शुक्र अनुकूल ( पृष्ठगत ) हो तो यात्री शत्रकोीं जीते ॥ ५९ ॥ 
( गाथा ) तनौ जीव इन्दुमृतो वैरिगो$केः ॥| 


प्रयातों महींद्रो जयत्येव शत्रून ॥ ६० ॥ 
लग्मम बहस्पाते आठवां चन्द्रमा छठा सय हो तो राजा सभीकों जीते ॥ ६० ॥| 





धनहानि | खस्व | 





( १३० ) मुहताचिन्तामणि३ । 
( मुप्रतिष्ठायां पड़िच्छन्दः ) 
लगगगतः स्यादेवपुरोधाः ॥ लामधनस्थेः शेषनभोगैः ॥६१॥ 
यात्राठग्नमें बृहस्पति हों, अन्य ग्रह ११ । २ में हों तो राजाका विजय 
होगे ॥ ६१ ॥ 

(पड्ौ मत्ता) बने चन्द्र ससुदयगे5कें जीवे शुके विदि धनसंस्थे ॥ 
इंहग्योगे चलति नरेशों जेता शबन्गरुड इवाहीन ॥ ६२॥ 
सप्तमस्थानमें चन्द्रमा लप्नममें सूये ओर बृहस्पति बुध शुक्र दूसरे भावमें है| इस 

प्कारके योगमें राजा चले तो सर्पोको गरुड जेसा वैसा शन्रुओंकोीं जीते ॥ ६२ ॥ 

(अन॒० चित्रपदा) वित्तगतः शशिपुत्रो आतरि वासरनाथः ॥ 

लग्नगतो भगुपुत्रः स्थुः शलभा इव सर्वे ॥ 5३ ॥ 
बुध धनस्थानमें से तीसरा शुक्र रग्नमें हो ऐसे योगमें राजा यात्रा करें तो 
उसके शत्रु ( शलभ ) दीड़ी जैसे आप ही उड़कर अग्निमें मस्म हो जाते है ऐसे 
उड़ जाबें युद्ध भी न करना पड़े ॥ ६३ ॥ 

( गाथा ) उदये रवियदि सौरिररिगः शशी दशमेडपि ॥ 
वसुधापतियंदि याति रिषुवाहिनी वशमेति ॥ ६४ ॥ 
लग्नमें स॒ये छठा शनि दशम चन्द्रमा हो ऐसे योगमें राजा गमन करे तो शु- 

सेनाकी अपने वशमें कर लेवे ॥ ६४ ॥ 

| ( जगत्यां जलोद्धतगतिः ) 
तनो शनिकुजों रविदृशमभे डुधों भृगुस॒तो5पि लाभदशमे ॥ 
त्िलामरिपुभेषु धूसुतशनी गुरुज्षमगुजास्तथा बलयुताः ॥६५॥ 
लग्नमें शनि मड्गल,दशम सूर्य, १०॥ ११ में बुध तथा शुक्र हो।तथा ३। ११। 

६ इन स्थानोंमें मंगल शनि हों और यत्रकुत्र स्थित बृहस्पति बुष शुक्र बलयुत्त 

हो ऐसे योगोंमें राजा यात्रा करे तो विजय होवे ॥ ६५ ॥ 

(गाथा ) समुदयगे विदुधगुरो मदनगते हिमकिरणे ॥ 
हिचुकगतो बुधभृगुरी सहजगताः खलखचराः ॥ ६६॥ 
लग्नमें बृहस्पति, सप्तमर्मे चन्द्रमा,चतुथ बुध शुक्र, तीसरे पापग्रह हों ऐसे योग 
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में राजा यात्रा करे तो विजय होवे ॥ ६६॥ 


भाषाटीकासमैंत+-प्रक० ११. (१३१) 


( त्रिष्ट्भ,सुपुखी )विदशगुरुस्तन॒गो मदने हिमकिरणो रवि- 
रायगतः ॥ सितशशिजावपि कमेगतो- रविसुतभ्रमिसुतौ 
सहजे ॥ ६७॥ 
लग्नमें बहस्पाति, सप्तम चन्द्रमा, ११ में स॒यें, १० में बुध शुक्र, तीसरे शनि 


का छ ॥॥५ नकल. &] ९ 


मड़ल हा ऐसे योगम भी वहीं फल है ॥ ६७ ॥ क्‍ 

( त्रिष्टुस,श्रीछन्दः) देवगुरी वा शशिनि तनु॒स्थे वासरनाथे 
रिधुमवनस्थे ॥ पश्चमगेहे हिमकरपुत्रः कर्मेणि सौरिः 
सुहदि सितश्च ॥ ६८ ॥ 


बहस्पति अथवा चन्द्रमा छग्नमें, स॒ये छठा, बुध पश्चम,शनि दशम,शुऋू चतुर्थ 
हो ऐसे योगमें यात्रा करनेवाले राजाझी जय होंवे ।। ६८ ॥ 


( जगत्यां प्रमुदितवदना) हिमकिरणसुतो बली चेत्तनो त्िद- 
शपतिगुरुहिं केन्द्रस्थितः ॥ व्ययगृहसहजारिधममस्थितो 


यदि च भवति निबलश्न्द्रमाः ॥ ९९ ॥ 
बलवान बुध लग्नमें, बृहस्पति केन्द्रमं तथा बलराहित चन्द्रमा १२ । ३ ! 
।९ में हो तो इस यागका भी यात्राम पूवाक्त हा फल हैं ॥ ६९॥ 


( जगत्यामभिनवृतामरसा ) अशुभखंगेरनवाहमदस्थे- 
हिवुकसहोदरलाभगृहस्थः ॥ कृविरिह केन्द्रगगीष्पतिदशे 
वृप्न॒ुचयलामकर* खलु योगः ॥ ७० ॥ 


पापग्रह ९। ८। ७ राहेत स्थानाम, शुक्र ४ । ३। ११ मे हो इसे केन्द्रस्थ बह- 
'स्पवि देखे ऐसे योगमें राजा यात्रा करे तो घनका समूह एवं विजय भी मिले॥७०॥ 


( जैगत्यां प्रमिताक्षर ) रिपुल्मकर्महिुके शशिजे परिंबी 
ल्षिते शुभनभोगमनेः ॥ व्ययलग्ममन्मथग्हेषु जयः पारि- 
व्जितेष्वशुमनामधरेः ॥ ७१ ॥ 
बुध ६। ११ १० । ४ में शुभग्रहोंसे दृष्ट हो १९१७ भावोंसे रहित स्थानोमें 
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यपापग्रह हा एसे योगम राजा यात्रा करें तो [विजय पावे । ७१३ 


( ११३२) मुहतेचिन्तामणि: । 


( जगत्यां मणिमाला ) छूग्ने यदि जीवः पापा यदि लाभे 
मंण्यूपि वा चेंद्राज्याधिगमः स्थात्‌ ॥ बूने बुध- 


शुक्ौ चन्द्रो हिबुके वा तद॒त्फपलयुक्ते सर्वेस्ननिवर्ये)॥७२ 

यादि-लग्नम ब्हस्पाति अथवा १११ १० में पापग्रह हों तो राज्य मिले तथा ७ में 

बुध शुक्र, ४ मे चन्द्रमा हो तो सानयाने वहां फछ कहा हैं ॥ र ॥ 
( अतिजगत्यां चन्द्रिका ) रिपुतत्तनिधने शुक्रजीवेन्दवो: 

हाथ बुधभगुजो तुर्यंगेहस्थितो ॥ मदनभवनगश्व- 

न्द्रमा वाम्बुगः शशिप्तुतमृगुजान्तगतश्वन्द्रमाः ॥ ७३ ॥ 

छठा शुक्र लग्नमें बृहस्पाति अश्म चन्द्रमा हो तो यात्री राजाकों जय होवे अथवा 

बुध शुक्र चतुथमें चन्द्रमा सप्तम हो तो वही फरक है तथा चतुर्थ. चन्द्रमा बच 
शुक्रक बाच हो तो भा वही फठ हैं ॥ ७३ ॥ 

( गाथा ) सितजीवभोमबुध भानतनूजास्तन॒मन्मथा- 
रिहिबुकत्रिगहे चेत ॥ क्रमतो5रिसोदरखशात्रव- 
होराहिबुकायगेर्गुरुदिनेडखिलखेंटेः ॥ ७७४ ॥ 

लग्नम्न शुक्र सप_्तमम बृहरपात छठा मगल चाथा बुध तासरा शान यात्रारुग्नस हो. 

तो यात्री राजाका विजय होवे .बहस्पातेक [देनम सृ्ये छठा चन्द्रमा हें में मड़छ १० 

में बुध ६ में बृहस्पति १ में शुक्र ४ में शञाने ११ में हों तो भी वही फल है ॥७४४ 

६ अतिजगत्यां मण्जुभाषिणी ) सहजे कुजों निधनगश् 
भागेवों मदनेब॒ुधों रविररो तनो गुरुः ॥ अंथ चेत्स्युरीज्य- 

सितभानवों जलजिगता हि सौरिरुषिरो रिपुस्थितो ॥ ७५७॥ 

तीसरा मड्डल ८ में श॒क्र ७ में बुध ६ में सूय १ में बहस्पाति हो तो यात्री विजय 

पाव अथवा ब्हस्पात शुक्र सूय चतुथ तृतायम यथावकाश हां शान मगढछ छठ हा 
तो भां वहां फल है ॥ ७५ 


( अतिधृत्यां शा* वि० 
एको वैेज्यसितेषु पश्चमतपःकेन्द्रेष योगास्तथा 
दो चेत्ते्वधियोग एबु सकला योगावियोगः स्मृतः ॥ 


भाषाकासमेत+-प्रक ० ११ ( १३३ १ 


योगे क्षेममथावियोगगमने क्षेम॑ रिपरणां वर्ष 
चाथो क्षमयशोइवनीश्व लभते योगाधियोगे वजन ॥ 95 ॥ 
पंचम नवम ५। ९ केंद्री १।४४। ७॥ १० मे बुध बहस्पाते शुक्रमत एक हा 


तो योग, तथा दो हों तो अधियोग, दीनों हों तो योगाधियोग होता है. यात्रालग्नसे 
योग हो तो क्षेम,अधियोग हो तो क्षेम तथा शच्रुवंध हो ओर योगाधियोग हो दो 


यात्री राजा शज्ञकों मारकर राज्य पावे उक्त ३ अहोके केंद्रकोणोंम पएथकू संख्या 
नाभसयोगोॉंके सहश १०८ भेद है ॥ ७६ ॥ 


(ज० तो") इषमासि सितादशमी विजया शुभकमसु सिद्धि- 
करी कृथिता ॥ श्रवणक्षेयुता सुतरां शुभदा नृपतेस्तु गमे 


जयसन्धिकरी ॥ ७७9 ॥ 
आखशिनमासकी शकुदशमी विजयासज्ञक है।यह समस्त शुभ कारयोमें सिद्धि करने- 


वाली है,श्रवण नक्षत्र भी इसमे हो तो अतिशय शुभ फल देती हे,राजाकी _याज्ञामे 


यह विजय तथा ( सॉन्धि ) मिलाप करती है अयवा 'सिद्धिकरी' भी पाठ है,का्ये- 

सिद्धि करती है ॥ ७७॥ 

( व० ति० ) चेतोनिमित्तशकुनेरतिस॒प्रशस्तैज्ञात्वा विल्ग- 
बलमृ॒व्यंधिपः प्रयाति ॥ सिद्धिमवेदथ पुनः शकुना- 
दितो5पि चेतोविशुद्धिधिका न च तां विनेयात्‌ ॥ ७८॥ 
चित्तकी प्रसन्नता, शुभ शकुन, ( निमेत्त ) अगस्फुरणादकाका वंचार शुभ 

जानके तथा रग्नवल देखके यदि राजा यात्रा करे तो कारययसिद्धि होवे,अशुम शकुन 

निर्मित्त ठग्न तथा चिंत्तकी अप्रसन्नतामें मरण व धनहानि होती है, शकुनादिकोसे 


भी चित्तकी शुद्धि प्रबल है विना चित्तकी शुद्धि श्रद्धा व प्रसन्नताके शुभलक्षणीम 
भी न जावे ॥ ७८ ॥ 


( विषमे वसन्तमालिका ) ब्रतबन्धनदेवताप्रतिष्ठाकरपीडो- 
त्लवस्नतकासमाप्ती ॥ न कदापि चलेदकालविश्वुद्धनवषो- 
तुहिनेषपि सप्तराजम ॥ ७९ ॥ 


च्रतबंध, देवप्रतिष्ठा, विवाह, होलिकादि उत्सव, दोनों प्रकारका सृतक इतने 
७ पक [ व्‌ नि | २ [का हर कक 
कार्मोमें इनकी स्वतन्त्रोक्त अवधि पूरी हुए विना यात्रा न करनी, तथा बिना समय 


ई १३४ ) मुहृतेचिन्तामणि: । 


बिजली वा वच्चह मेघगजन वषा ( नहिार ) बर्फ पडे तो सात राजिपयंत यात्रा न 

करनी, समयोपर इनका दोष नहीं ॥ ७९ ॥ 

( वृशस्थ ०) महीपतेरेकदिने पुरात्पुरे द दा भवेतां गमन- 
प्रवेशकी ॥ भवारशूलप्रतिशुक्रयोगिनीविचारयेन्नेव 
कदापि पण्डितः ॥ ८० ॥ 

यदि राजाका एक नगरसे दूसरे नगरमें जाना वा प्रवेश एक ही दिन 
होगें तो यथावकाश पश्चांगशुद्धिमात्र देखनी चाहिये. नक्षत्रशूल, वारशूल 
प्रतिशुक्र, योगिनी इतने दोष पंडित न विचारे, यदि गमनादिनसे अन्य दिनमें 
गम्यस्थानमें प्रवेश हो ठो उक्त सभी विचारना ॥ ८० ॥ 

( आया ) यथ्रेकस्मिन्दिवसे महीपते+गमप्रवेशी स्तः ॥ 
ताहि विचाय्यः सुधिया प्रवेशकाला न यात्रिकस्तत्र ॥ ८१॥ 
यादे राजाका एक ही दिनमें(निगम प्रवेश) घरसे उठकर अभीष्ट स्थान गदेश 

हैं तो बुद्धिमान्‌ अवेशोक्त मुहतत देखे, यात्रोदित मुहूते न विचारे ॥८१॥ 

( अनु» ) प्रवेशान्निगेमं तस्मात्मवेश नवमे तिथी ॥ 
नक्षत्रेषपि तथा वारे नव कुयांत कदाचन ॥ ८२ ॥। 
गहप्रवेशसे नवम तो नक्षत्र वारमें पुमर्गमन वा गमनसे पुनः प्रवेश 

करना चारहये। ग्रथांतरोंमें नवम मास वर्षमे भी न करना कहा है ॥ 2२॥ 


( शालि० ) 3 प्रि छुत्वा देवतां पूजयित्वा नत्वा विप्रानचे यि- 
त्वा दिगीशम॥ दत्त्वा दान॑ ब्राह्मणेम्यो दिगीश ध्यात्वा 


चित्ते भ्मिपालोइधिगच्छेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
राजा होम करके दइृष्टद्वताकों पूजके ब्राह्मणोकों नमस्कार करके जिस दिशार्मे 


कक 


आना है उसके स्वामीको पूजक अनक अकार दान ब्राह्मणाका दृक [दुगाशका 
मनसे ध्यान करक यात्रा करे ॥ ८३ ॥ 


९ शा०) कुस्माषांस्तिलतण्डुछानपि तथा माषांश्व गव्यं दधि 
त्वाज्यं दुग्धमथेणमांसमपरं तस्यव रक्त तथा ॥ 
तद॒त्पायसमेव चापपलल्े मांगे व शाशं तथा 
पाष्टिक्यं च प्रियड-ग्वपूपमथवा चित्राण्डजान्सत्फलम॥८७॥ 
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कोर्म सारिकगौषिक॑ च पललं शाल्य हविष्यं हयाहक्षे स्या- 
त्कूसरान्नसुहमपि वा पिष्ट यवानां तथा ॥ मत्स्यात्न खलु 
चित्रितान्नमथवा दृध्यन्नमेवं क्रमाद्क्ष्यामक्ष्यमिदं विचाय 


+शमान्मक्षेतरयालोकयेत्‌ ॥ ८« ॥ 
अखिन्यादीे नक्षत्रोके दोहद कहते हं-अशिनीमें उरद चावल, एवं २ में तिल 
चावलर३ में उरद,४में गोका दही,*में गोका घी,६में गोका दूध,७्में हरिणका मांस- 
<में हरिणका रुधिर, ९ में पायस, १० में चाषपक्षीका मांस, ११में पश्गर्मास,१२में 
शशेका मांस, १३ में ( साठी ) धान, १४में ( प्रियंगु ) काँगनी, १५ में पक्कान्न, 
१६में ( चित्रपक्षी ) तीतर,१७में उत्तम फल, १८ में कछुएका मांस, १९में(सारिका) 
नाका मांस, २०में गोधाका मांस,२१में (शाल्य) शोलेका मांस,२शमें ( हविष्य ) 
मुह्दादे, २३में खिचरी, २४में( स॒द्गान्ञ) सूंगकी खिचरी, २५में जौका सतुवा;२६में 
मच्छी मांससहित भात, रे७में अनेक पक्कान्न, २८ में दही भात, इन वस्तुओंकों 


दश कुछ आचारके अनुसार खाना वा देखना सूंघना वा स्पर्श करना इस कृत्यसे 
नक्षत्रोक्त दोष नहीं होता ॥ ८४७ ॥ ८५ ॥ 
( अ० ) आज्य॑ तिलोदन मत्स्यं पयश्वापि यथाक्रमम्‌॥ 
भक्षयेहोहद दिश्यमाशां पूर्वांदिकां बजेत्‌ ॥ ८5 ॥ 
देशाओंके दोहद-पूर्वदिशा जानेमें घी, दक्षिण जानेमें तिछमिश्रित मात, 
पश्चिम जानेमें मछली, उत्तर जॉनेमें दूध खाकर जाना, इससे कोई भी दुष्ट फल 
नहीं होता ॥ ८६ ॥ 
( अनु० ) रसालां पायसं काञ्ञीं श्वृत दुग्घं तथा दृधि ॥ 
पयोडशूत॑ तिलान्नं च भक्षयेद्वारदोहदम्‌ ॥ ८७ ॥ 
(बारदीहद-रविवारकों शिखरण, चन्द्रको पायस, मंगलकों कांजिक, बुधकों 
गर्म किया दूध, गुरुकों दृही, शुकरकों कच्चा दूध, शनिको तिछोदन खायके गमने 
करना ॥ ८७॥ 
( वस॑०) पक्षादितो5कंदलतण्डुलवारिसर्पिः आणाहविष्यमपि 
हेमजल त्वपृूषम्‌ ॥ भुकत्वा ब्रजेहुचकमम्बु च धेनुमृत्र 
यावान्नपायसग्रुडानसृगन्नसद्ान ॥८८ ॥ द 
तिथिदोहद-१ अतिपदाकोी आकके पतन्न, एवं २ को चावोंका धोवन, ३ को 


४ 


घी, ४ को यवागू ५ को हविष्यात्न, ६ को सोनेका घोवन, ७ को पुआ, 


(११६ ) मुहृतचिन्तामणि$ । 


४ की बिजोरा फछ, ९ को जरू, १० को गाभृत्र, ११ का जी, १२ को पायस, 

१३ को गड़,१४ को रुघिर,१५ को म॒द्गान्न खाके यात्रा करना ॥ <५ ॥ 

( प्रदषि० ) उद्धत्य प्रथमत एवं दक्षिणाडुत्रि द्वा्िशत्पद- 
मभिगम्यविश्ययानम ॥ आरोदहेत्तिलघृतहेमताम्रपात्रे 
दत््वादी गणकवराय च प्रगच्छेत ॥ ८९ ॥ 
राजा यात्रासमयमम प्रथम दाहिना पेर उठायके $२ पेर पदक चके. फिर 

वक्ष्यममाण सवारीमें आरोहण करे, उस ससय ज्योतिषीको बिल, घी, खुबणे, 

तांबेका पात्र दान दे, यथाशक्ति भयसी दक्षिणा देके गमन करें ॥ ८९॥ 

( अनु० ) प्राच्यां गच्छेदजेनेव दक्षिणस्थां रथेन च ॥ 
दिशि प्रतीच्यामखेन तथोदीच्यां नरेनेपः ॥ ९० ॥ 
पूवदिशाकी यात्रामें हाथी, दक्षिणकों रथ, पश्चिमको घोड़ा,उत्तरकी मनुष्योंकी 

सवारीमें जाना ॥ ९० ॥ 

( पादाकुल० ) देवगृहाद्वा गुरुसदनाद्वा स्वगृहान्मुर्यकलत्र- 
गृहाद्धा ॥ प्राश्य हविष्यं विप्राइमतः पश्यज्छृण्वन्म- 
डलमेयात्‌ ॥ ९१ ॥ 
यात्रासमयमम देवताके पूजन ग्रहसे अथवा गुरुस्थानसे अथवा अपने शयनस्थान 

( आवास ) से अथवा बहुत ख्रीसंभवमें मुरूप ख्री ( पटरानी ) के घरसे ( हविष्य) 

यज्ञभाग हवनांतमें प्राशन करके (ब्राह्मणके अनुमत ) ब्राह्मण इद विष्णु०इत्यादि 

मन्जसे प्रथम पर उठाकर जानेकी आज्ञा देता है तथा मड्गलशब्द गीत वाद्य कल- 
शादि सुनता देखता गमन करे ॥ ९१ ॥ 

( प्रह० ) कार्यायेरिह गमनस्य चेद्विलम्बो भूदेवादिभिरुप- 
वीतमायु्ध॑ वा ॥ क्षोद्रे चामलफलमाशु चालनीय सर्वेषां 
भवति यदेव हृत्प्रियं वा ॥ ९२॥ 
यात्रामहृत्तेम याद कार्यबशात्‌ गमनमें विंंब हो तो ब्राह्मण यज्ञोपवीत, 

क्षत्रिय शख्र, पेश्य मधु, शूद्व नारिकेलादि फल तत्कालमें चलाय दे. इसे 

अस्थान कहते हैं, अथवा सभी अपने मनकी प्रिय वस्तु अस्थान करे ॥ ९२ ॥ 

( मन्दा० ) गेहाहरहान्तरमपि गमस्तरहिं यात्रेति गगे 

- सीम्नः सीमान्तरमपि भृग्रर्बाणविक्षेपमात्रम्‌ ॥ 


भाषादीकासमेत+-प्रक० ११. ( १३७) 


प्रस्थान स्थादिति कथयते$थो भरद्वाज एवं 

यात्रा कार्या बहिरपि पुरात्स्यादसिष्टो बवीति ॥ ९३ ॥ 

प्रस्थानका परिमाण कहते हैं कि अपने घरते समीपवर्ती घरमें भी जानेको गगों 
चारयने यात्रा कही है, दथा अपनी सीमा ( सरहद » से दूसरा सीमा झूगुन कहीं 
है, तथा बड़े जोरसे फेंका हुआ बाण जितनी दूर जाता है उतने पर्यत भरद्वाजने 
कही है. तथा नगरसे बाहर ही यात्रा प्रस्थान करना वसिष्ठजीने कहा है, सभी 
ठोक है ॥ ९३ ॥ 
( वस० ) प्रस्थानमत्र चन॒षां हि शतानि पश्च केचिच्छतद्य- 


मुशन्ति दशैव चान्ये ॥ संप्रस्थितों य इह मन्द्रित 
प्रयातों गन्तव्यदिश्लु तदपि प्रयतेन कार्यघ ॥ ९४ ॥ 
प्रस्थानकी कोई ( ९०० धनुष ) २००० हाथ अपने घरसे कहते है, कॉई 
( २००घनुष ) ८०० हाथ कहते है; कोई १० हो धबुष कहते हैं, इससे कायबश 
समीप दूर मानना, प्रस्थान-गन्तव्यद्शाके ओर ख्वये प्रश्यान रखना उत्तम हैं, 
तदशक्तिमें वस्तुप्रस्थान है; गमनमे प्रथम दिन थोड़ा, दूसरे दिन कुछ अधिक एवं 
क्रमसे दीधेयात्रामें गमन कश्ना ॥ ९४ ॥ 
(स्रग्ध०)प्रस्थाने भ्रमिपालो दशद्विसमभिव्याप्य नेकत्र 
तिष्ेत्सामन्तः सप्तरात्र तदितिरमनुजः पश्चरात्रे तथेव !! 
उच्व गच्छेच्छुमाहेष्प्पथ गमनदिनात्सप्तरात्राणि पूष 
चाशक्तौ तदिनेई्सो रिपुविजयना मथुन नेव कुयबोत्‌॥९०॥ 
राजा प्रस्थान करके दश दिन एक जगह बैठा न रहे नहीं तो पुनः यात्रामुहूत्ते 
यूववत्‌ करना पड़ता है, ऐसे ही ( माण्डलिक) थोड़े गांविंका स्वामी ७ दिन,इससे 
इतर ब्राह्मण आदि ५ दिन एकत्र न रहे, देववशात्‌ उक्त अआवाध व्यतीत हो जाय 
तो पुन घर आके शुभ मुहतेमें यात्रा करे ओर यात्रादिनतस सात रात्रि पूष 
खीसड़ न करे, यदि खींके ऋतुस्नातादि विषयसे ७ रात्रि पृष बन्द न रह सके ता 
शक दिन पूष तो भी खीसड्भ न करे ॥ ९५ ॥ 


( शालिनी ) इुग्घं त्याज्य पूमेव जिशत्र क्षोर त्याज्य प्॑च- 
राज च पूवम ॥ क्षोद्र तेले वासरेषस्मिन्वमिश्व त्याज्य 
यत्नाद्डमिपालेन नूनम्‌ ॥ ९६ ॥ 


( १३८) मुहतंचिन्तामणि: । 


यात्रार्थी राजा यात्रादिनसे ३ राज्रि पूर्व दूध न पीबी तथा पाँच राज्रि पूर्व 

( क्षोर ) सुण्डन इमश्ुकर्म न करे और उस दिन शहद न खाय, तैलाभ्यंग न 

करे, शरीरशोधनाथ ओषधिप्रयोगसे वमन भी न करे, इतने वस्तु यत्नसे 

निश्चय वाजत करे ॥ ९६ ॥ 

( गीतिः अुक्त्वा गच्छति यदि चेत्तेलगुडक्षारपक्ृमांसानि ॥ 
विनिव्तेते स रूग्णः ब्लीद्रिजमवमान्य गच्छतों मरणम्‌॥९७ 
यदि यात्री तैलपक्क पदार्थ गुड और दोहदसे अन्य भअकार क्षार तथा पका मांस 

खाके गमन करे तो ( रोगी ) बीमार होकर छीद आवे, यादे ख्री तथा ब्राह्मणका 

भत्सेन ताडनादिसे अपमान करके जावे तो इस यात्राम मृत्यु हो.सृत्यु ८ प्रकारका 
होती है, केवक शरीर छोड़ना ही नहीं ॥ ९७ ॥ हे 

( सन्‍्तमाला ) यदि माःसु चतुर्ष पोषमासादिषु वृश्टिह भवे- 
दकात्वृष्टिः ॥ पशुमरत्यपदाड़िता न यावद्वस॒धा स्यान्नहि 
तावदेव दोषः ॥ ९८ ॥ है ु 
पौषादि ४ महीने चैत्र प्येत यदि वृष्टि हो तो पर्ववातिरिक्त देशोंमे अकाल- 

वृष्टि कहाती है अथवा जिस देसमें जो समय वर्षाका नहीं उसमें यादे वषा हो तो 

याज्रामें दोष है परन्तु वर्षा पड़नेसे पद्चु तथा मजुष्योंके पेरोंका चिह् एथवीमें न पड़े 
इतनी वर्षाका दोष नहीं, जब चरणचिह्न पड़ने योग्य हो तो दोष है ॥ ९८ ॥ 

( अतिशकरी, गाथा ) अल्पायां वृष. दोषोड$ल्पो भ्रूयस्याँ 
दोषो भ्ूयान्‌ जीमृतानां निर्धोषि वृ्टो वा जातायां भूपः ॥ 
सर्वेन्द्रोबिम्बे सौवर्णें कृत्वा विग्रेभ्यों दद्याइुश्शाडुन्ये 
साज्यस्वर्ण दत्त्वा गच्छेत्स्वेच्छामिः॥ ९९॥ 

अल्पवाश्टि अकालछमें हो तो दोष भी अरुप है बहुत वर्षामें बहुत दोष होता है, 
यात्रा न करनी, यदि अस्थान कियिमें वर्षा हो तो दोष नहीं। गजेनसहित व्ोका 
भी यात्री राजाकों दोष है। इतने दोषोमें भी यदि आवश्यक यात्रा हो तो सुवर्णके 
स्ये चन्द्रमाके बिंब दान करके ब्राह्मणोंकों देवे। यदि यात्रासमयमें दुःशकुन हो: 
तो थी. सुव्ण दान करके स्वेच्छासे गमन करे ॥ ९९ ॥ 
९ रे ९१ हा 

( शादू ) विग्राश्वेमफलान्नदुग्धदविगोसिद्धाथपक्माम्पर 

वेश्यावाद्यमयूरचाषनकुला बद्धेकपश्वा मिषम्‌॥ सद्राक्य॑ 





पाटीकासमेत३-प्रक * ११. ( १३९ ): 


 कुसुमेक्षपृणकलशच्छत्राणि मृत्कन्यका रत्नोष्णीषसि- 
 तोक्षमयससुतब्बीदीतवेश्वनराः ॥ १०० ॥ आदर्शा- 
ख़नधौतवख्धरजका मीनाज्यसिंहासने शावं रोद- 
नवजितं ध्वजमधुच्छागास्रगोरोचनम ॥ भार- 
द्राजनुयानवेदनिनदा माड़ल्यगीतांकुशा दृ्ठाः सत्फ- 
लदाः प्रयाणसमये रिक्तो घटः स्वानुगः ॥ १०१ १ 


यात्रा समयमें बहुत ब्राह्मण घोड़ा हाथी जो उन्मत्त न हो, फल अन्न दूध दही 

गो स्त्री खेत सरसों कमर निमेल वस्त्र वेश्या बाजे मृदड़ आदि मोर चाष नेवला 
रुंसीसे बधा हुआ एक पशु चापाया (वृष > बल माँस अच्छे वाक्य फल ( इख ) 
पड़ा गन्ना पूर्ण कलश छल्नी गीली मिट्टी कन्या रत्न पगड़ी खेतवृषभ मद्य पुथसहित 
स्त्री दाप्त अमि दषण सुमा धोया वरत्र धघोबी मछछी घी सिहासन (प्रेत ) जिसके. 
साथी रोते न हों पताका शहद बकरा अस्त्र धनुषादि गोरोचन भग्द्वाजपक्षी सुखा 
सने वेदध्वाने मंगछगीत गायन अंकुश इतने वस्तु यात्राके समय याजत्रीके सनन्‍्मुख 
शुभ होते हैं. तथा खाली घट पीछेसे, परन्तु जो भरनेको जाताहों वह भी शाम: 
होता है ॥ १००॥ १०१॥ 


९ शाहूं० ) पन्ध्याचमेतुषास्थिसपेलवणाडारेन्चनक्लीब- 
विटतेलोन्मत्तवसौषधारिजटिलप्रत्ाटतृणव्याधिताः ॥| 
नम्ाभ्यक्तविम्म॒ककेशपतितव्यक्ञक्षुपाता अम्नक ख्री 
पुष्पं सरठः स्वगेहदहनं माजोरयुद्धं क्षुतण ॥ ३०२ ॥ 
कापषायी ग्रुडतकपड़विधवाकुब्जाः कुठम्बे कलि- 
वेश्नादेः स्खलन लुलायसमरं॑ कृष्णानि धान्यानि च॥ 
कापास वमने च गदभरवों दक्षइतिरडगणिणीमुण्डा- 
द्रोम्बरदुवचो5न्धबचिरोदक्या न दृश्ाः शुभाः ॥१०३॥ 


बाँश स्री च्म अन्नकी भ्सी हड्डी सपे निमक निधूम अभि(काछ)जलानेकी कड़ी 
हिजड़ा विष्ठा तेल ( उन्मत्त) बावछा चर्बी औषध शात्र जदावाला सनन्‍्यासी घास 


व्याधिमान नड्भा तेलाम्यंगवाला खुले केशवाला मद्यादिसे बेहोश पड़ाहुआ अंगहीन 
भूख रुघिर खियोंका ऋतु कुसुम कृकलास पक्षी अपने घरमें आग रूगना बिलियोंका 


(१४० ) मुहृतविन्तामणिः । 


युद्ध छिक्का भगवा वखवाला गुड़ ( तक ) छाछ कदम विधवा खरी कुब्ज कुटम्बमे 
कलह वख्र छत्नादिकोंका अकस्मात्‌ गिरना भंसाओंका युद्ध कृष्णवान्य माष आदि 
कपास वन दाहिने ओर गदहेका शब्द बड़ा क्रोध गर्भवती स्त्री मुण्डा हुआ 
गौले बख्रवाला दुश्वचन अन्धा बहरा रजख॒ला ख्री इतने वस्तु यात्रीका यात्रा- 
समयमें अशुभ हैं ॥ १०२ ॥ १०३ ॥ ८. । 
६ शाह ) गोधाजाहकसूकराहिशशकानां कीतन शोभनं 
नो शब्दों न विलोकनं च कपिकऋक्षाणामतो व्यत्ययः ॥ 
नव॒ुत्तारभय प्रवेशसमरे नशाथसंवीक्षणे 
व्यत्यस्ताः शकुना नृपेक्षणविधो यात्रोदिताः शोमना १९ ०४॥ 
गोहा ( जाहक ) गाजसंकोचन करनेवारा एक जीव,झूकर, सर्प, शशा इनका 
नाम लेना सुनना यात्रासमयमें शुभ और इनका शब्द सुनना इनका देखना अशुभ 
होता है और वानर तथा उल्छका उढदे जैसे इनका नाम लेना अशुभ, देखना 
सुनना शब्द छुभ, नदी उतरनेमें भयसम्बन्धी कार्येमें भागनेमें गरहमवेशमें संग्राममें 
नश्वस्तुके ढूढनेमें पूर्वोक्त शुभ शकुन अपशकुन और अशुभ शुभ जानना राजाके 
'दशनार्थ भी यात्रोक्त शुभ शक्ुन शुभ, अशुम अशुभ होते हैं॥ १०४॥ 
( अन॒० ) वामाड़े कोकिला पछी पोतकी सूकरी रला ॥ 
पिड़ला छुच्छुका श्रेष्ठाः शिवा पुरुषसज्िताः ॥ १०५ ॥ 
कीकिला छिपकली कबू तरी सकरी रलापक्षी ( मैना ) ( पिगला 'मैरवी छुछें 
दूरी स्थारिन नरसंज्ञक कपोत खंजन तित्तिरी हंस आदि गमनवालेके बांये ओर 
शुभ होते हैं ॥ १०५॥ क्‍ 
( अ० ) छिकरः पिक्षको भासः औीकण्ठो वानरो रुरुः ॥ 
खीसंज्ञकाः काकऋत्षश्वानः स्पुदृक्षिणाः शुभाः ॥ १०६ ॥ 
छिक्करमग्गग पिक्ककपक्षी भासपक्षी श्रीकठपक्षी वानर रुरुमृग इतने खीसज्ञक और 
'कोदा ऋक्ष कुत्ता इतने यात्रीके दाहिने ओर शुभ होते है ॥ १०६ ॥ 
( अ» ) प्रदर्षिणगताः श्रेष्ठा यात्रायां मृगपक्षिणः ॥ 
. ओजा मृगा व्जन्तो5तिधन्यो वामे खरस्वनः ॥ १०७ ॥ 
'रुरुरहित मृगपक्षी यात्रा्मे परिक्रमा करके जावे तो शुभ, परंतु विषम संख्याके 
मुग देखने अति ही शुभ होते हैं,ऐसे ही बांये ओर गदहेका शब्द भी घन्य हे॥१ ०७ 
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( अ० ) आये5पशकुने स्थित्वा प्राणानेकादश बजेत्‌ ॥ 
द्वितीय षोडश प्राणांस्तृतीये न क्वचिद्वजेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
यात्रामं पहिला अपशकुन हो तो ११ (प्राण) श्वास बाहर भीतर जाने आने 
पर्यत ठहरके पुनः शुभ शकुन देखकर जांबे, दूसरा भी अपशकुन हो तो १६ प्राण 
ठहरना, तीसरा भी हो जावे तो नहीं जाना चाहिये ॥ १०८ ॥ 
( जग” उप० ) यात्रानिवृत्तों शुभदं प्रवेशनं मृद्भुवेः 
क्षिप्रचरेः पुनर्गमः ॥ द्वीशेषनले दारुणमे तथोग्रभे 
स्रीगेहपुत्ात्मविनाशन क्रमातू ॥ १०९॥ _ ह 
( प्रवेश ) नववधूप्रवेश, सु पूर्व, अपूर्, दद्वाभय ७ प्रकारके ह,यहां सुपूर््सज्ञक है 
यह मृदु ध॒व नक्षत्रोंमें करना क्षिप्र चर नक्षत्रोंमें प्रवेश करे तो पुनः गमन होंवे और 
विश्ाखामें ख्रीनाश, कृत्तिकामें अग्न्यादिसे ग्रहनाश, दारुण नक्षत्रोंमें पुत्ननाश,उग्र 
नक्षत्रोंमं अपना नाश होवे ॥ १ ०९॥ 
( मज्जुभाषिणी ) अयनक्षेमासतिथिकालवासरोद्भधवशुल- 
संमुखसितज्ञदिक्षपाः ॥ भृगुवक्रतादिपरिधाख्य- 
दण्डको युवतीरजो5प्यशुचितोत्सवादिकम्‌ ॥ ३१० ॥ 
सतपक्षरिक्तरवितकेसंख्यकास्तिययश्वल सौरिरविभौम- 
वासराः ॥ अपि वामपृष्ठगविधुस्तथाडलो वसुपश्चका- 
भिजिदथापि दक्षिणे ॥ १११॥ | 
( सग्ध* ) ठम्मे जन्मक्षेतन्वोग्रति गृहमहितक्षान्न पष्ठ 
तदीशा वा ठमम्मे कुम्ममीनक्षेनवलवतनू चापि पृष्ठोद्य 
च ॥ पृष्ठाशामक्षसंस्थं दशमशनिरथों सप्तमे चापि काव्यः 
केन्द्र वकाच्य वक्रिअ॒ह॒दिविसविवाहोक्तदोषाश् नेशः ॥ ११२ ॥ 
इति श्रीमहत्तचिन्तामणी यात्राप्रकरणम्‌ ॥ ११ ॥ 
दोषसमुचञ्चय (अयनशूल) 'सौम्यायने सय' इत्यादि । ( मासशूछ २ प्रकार ). 
वृषादि हे । ३ राशियोंके झूलमें पूर्वादिशल ९, कार्तेकादे ३। ३ पूर्वादिशूर यह. 
कपालकंटक २ है, नक्षत्र वार झूल न पूर्वेदिद्वीत्यादि 'तिथिशूल 'नवभूृम्येति' शुक्र 
बुध संगुख 'सितज्ञदिक्कपा' इत्यादि वक्रास्तपराजितादे 'शुक्रककास्तनीचोति' परिघ-- 


( १४२ ) मुहृतचिन्तामणिः । 


दूँड॒ 'पूर्वांदिषु चतुरित्यादे ' स्वपत्नीरजोद्शन अशोच, विवाहदि प्रतिबंध, श्रतपक्ष 
तमोसुक्ततारा' इत्यादि रिक्ता ४ । ९। १४।२ १२ तक ६ तथा १५।॥ ३० तिथि 
शनि सूर्य मेंगछ बार वाम तथा पृष्ठगत चंद्रमा रवेम' इत्यादि महाडर, घनिष्ठादि 
पंचक अभिजिन्एहूत्त दक्षिणकी तथा जन्मलग्न जन्मराशि अध्मरमग्न दत्रराशिलमग्रसे 
पृष्स्थान तदीश, स्वजन्मराशि-लग्मसे अश्मेश, शबलग्न राशिसे पष्ठस्वामी 
इतने छग्नमें कुंभ मीन लग्ननवांश,पृष्ठोदृय राशि दिक्प्रतिोमछूग्न दाम शनि 
सप्तम शुक्र केन्द्रम वक्रो ग्रह वा वक्रीग्रहका वार इतने पूर्वोक्त दोष यात्रा्मं अवश्य 
वज्य है तथाविवाहोक्त दोष उत्पातान्सह पातदम्धेत्यादि” “ सेन्हुक्लर इत्यादि? 
' इवाक्त दोष भी वज्य है, इनसम मासदोष धनुरकादि यामित्रदोष शुक्ररहितादि मात्र 
दोष नहीं॥ ११० ॥ १११॥ ११२ ॥ 
शत श्रामहाधरक्षतायां पुहुतावन्तामणिभाषादीकायाँ याज्राप्रररणम ॥ ११ ॥ 


अथ वास्तुप्रकरणम्‌ । 


ग्रहस्थको श्रोत स्मात क्रिया समस्त अपने घरमें करनी चाहिये, परभ्ृहमें करनेसे 
उसके फल भूमिका स्वामी लेलेता है। भविष्यपुराणे “ परगेहकृता; सर्वाः औत- 
स्मातेक्रियाः शुभा; । निष्फूलाः स्थुयतस्तासां भूमीशः फलमइनुते ॥” इति। अत'- 
एव वस्तुशाख कहते है- 

( शाहूं० ) यूं दयड्रसुतेशदिदमितमसी ग्रामः शुभो नाम- 
भात्खं वग द्विगुण विधाय परवगाठच गजेः शपितम ॥ 
काकिण्यस्त्वनयोश्र॒ तद्विवरतो यस्याधिकाः सोडथंदो 

५ किक के । ६ 
5थ द्वार द्विजवेश्यशूद्नपराशीनां हित॑ पवेतः ॥ १ ॥ 
अवकहडचक्रक अनुसार नामराशर नगर वा आमराश २३१ ९॥५॥ १० । 

११ वी हो तो वह वास करनेको शुभ होता है अन्यथा नहीं तथा जिसका नामा- 

आक्षरसे जो गरुडादि बगे जितनवां है उसे दुगुणा करके आमनामवंगेसंख्या जोड़ 

८ से शेष करना जो शेष रहे वह पुरुषकी काकिणी हुई, ऐसे हीं ग्रामकी वर्ग 

संख्या द्विगुण करके पुरुषनामकी वर्गंसंख्या जोड़नी ८ से शेष करके जो शेष रहे 

वह आमकी काकिणी हुई. जिसकी काकिणी अधिक हो वह घन देनेकाला होता 
है, इससे ग्रामकी काकिणी अधिक और नामकी. न्‍्यून अच्छी होती है । द्वार 

'कंहते हं-ब्राह्मण ४। <। १२ राशिवालेको पूर्व.वैशय २। ६ । १० को दक्षिण, 

आड़ २।७११ को पांश्वरम,नप १९९ को उत्तर परका द्वांर करें ॥ १ 
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( वसं० ) गोसिहनक्रमिथुनं निवसेन्न मध्ये ग्रामस्य पूवेककु- 
भो$लिझपाडनाश्व॥ कर्को चनुस्तुलभमेषघटाश्र तदद्गगो 
स्वयश्वमपरा बलिनः स्थुरेन्द्रयाः ॥ २ ॥ 
नवग्रामके वसनेमें विचार हैं कि, सारी सीमाके९ भाग पूर्वोक्त बखके से करके 

मध्यमागम २।५॥।॥ १०। हे, पूवम <, आम्नेयम १२, दोक्षणम ६, नक्रुत्यम४ 

पश्चिममें ९,वायब्यम ७, उत्तरम १, इशानमें ११ ऋमसे अकारादि वर्ग ८ आ्ों 
दिश्ञाओंमें बलवान्‌ है. जसे-अ० पूषे, क ० आगम्रेय, च० दक्षिण, ८० नेक्त्य, 
त० पश्चिम, प० वाषव्य, य० उत्तर, श० इशानमें, अपनेसे पंचम वेरीः 
होता है,जेंसे-पूर्व गरुडसे पंचम पश्चिम सपे शत्रु इत्यादे, जिसका वर्ग पूवबलीं 

है उसको पश्चिम द्वारमें न वसना चाहिये ॥ २॥ 

( ३० व० ) एकोनितेशक्षहता द्वितिथ्यों हपोनितेशयहतेन्डु- 
नांगेः ॥ युक्ता पनेश्वापि थुता विभक्ता श्रपाशिभिः शेष- 
मितो हि पिण्डः ॥ 

+ (५ ६: कर 3०: ५ 

( ३० व० पूवाद् ) स्वेष्ठायनक्षत्रभवो5थ देष्यहत्स्याद्विस्तृति- 
विस्तृविद्धच्च दीघता ॥ 
भूमि गहोपयोगी सम विषम ज्यस्र चतुरस्त आदि अनेक भेदोंकी होती है, . 

नामनक्षत्रोंसे विवाहोक्त राशिकूटादि समस्त वरकन्यांके सहश देखना, नामके 

'कल्पित नक्षत्रसे १५२ गुनना एक घटाय देना जो ध्वजादि वास्तु अभीष्ट है उसमें 

१ घटायके ८९ गुनके जोड़ देना १७ ओर जोड़ना २१६ से भाग लेना जो शेष 

रहे वह पिंड होता है, गहकताके अभीष्ट आयसे मी जेसे हो ( पिंडमें देष्येसे भाग 

लेके विस्तार ओर विस्तारसे भाग लेके दैष्य होता है )3उदाहरण, नीलकण्ठनामका 

अजुराधा नक्षत्र रोहिणीके साथ मेलापक देखनेमें इश्नक्षत्र रोहिणी४,वास्तुविषय ३ 

लिह इृश्टक्षे ४ मे १ घटाया शेष हे इससे १९२ गुना किया ४९६ दृष्ट वास्तु ३ एक 

'घदाया २ इससे ८१ गुण दिया १६२ पूर्वोक्त ४५६ में जोड़ दिये ६१८ इनमें १७ 

ओर जोड दिया तो ६३५ हुआ इसमें २१६ से भाग लिया शेष्‌ .२०३ पिण्ड 

हुआ. अथ कल्पित देघ्ये २९ से भाग लिया तो ७ विस्तार आया विस्तारअसे माग 

लिया तो २९ देध्य हुआ. महाग॒हके लिये इृष्ट वास्तु साहित जो क्षेत्रफल है २१६ 

उसमें जोड़के जो १।२॥ ३ आदि दइृष्ट है उससे युक्त करके समाभीषठ महाग हू 

का क्षेत्रफल होता हैं ॥ हे ॥- 


( १४४ ) मुहतेचिन्तामणि) । 


( ३० व० उत्तरा्ध ) आयो ध्वजों धूमहरिश्वगोखरे- 
भध्वाक्षकाः पिण्डइहाश्शेपिति॥ 8॥ 

( 3० जा») ध्वजादिकाः सर्वद्शि ध्वजे मुख कार्य हरी पूर्व 
यमोत्तरे तथा ॥ प्राच्यां वृषे प्राग्यमयोगजे5थवा पश्चाहुद्‌- 
क्पूबयमे द्विजादितः ॥ « ॥ 
पिण्ड आठसे शेष करके जो शेष रहे वह ध्वजादे वास्तु होता है, ध्वज १ धूम 

२ सिह ३ कुत्ता ४ वृष ५ गद॒हा ६ गज ७ काक ८ ये वास्तुके नाम हैं, घ्वजमें 

: वज्य हैं तथा विवाहोक्त दोष सर्वदिग्द्वार सिंहमें पूर्व दक्षिणोत्तर, वृषमें पूर्व, गजमें 

पूव दक्षिण द्वार करना. समवास्तु निषिद्ध विषम शुभ होते हैं ॥ ४॥ ५॥ 

( 3० जा० ) ग़हेशतत्ख्रीसुखवित्तनाशोकेंन्द्रीज्यशुके विब्‌- 
लेबस्तनीचे। कतुः स्थितिनों विध्ववास्तुनो्भें पुरःस्थिते 
पृष्ठगते खनिः स्थात ॥ ६॥ 

गहस्वामीके जन्मराशिसें सूर्य, चन्द्रमा, गुरु, शुक्र निर्वेख, अस्त, नीच- 
गत हों तो कऋमसे ये फल हैं, सूर्यसे ग्रहेशका, चन्द्रमासे उसकी खीका, 
बहस्पातेसे खुखका, शुक्रसे धनका नाश । दिननक्षत्र तथा ग्रहनक्षत्र सम्मुख 
होनेमें गहमें वास न करना, यादे ये नक्षत्र पृष्ठगत हों तो भी योग्य नहीं, चोरी 

( नकब आदे) से भय फल है अथांत्‌ विना नक्षत्रोंके दिग्विभाग पृवोक्त 

ग्रकारसे पाश्वगत चाहिये। कृत्तिकादि ७ पूर्व, मधादि ७ दक्षिण, अलुराधादि 

७ पश्चिम, धनिष्ठादि ७ उत्तर हैं ॥ ६॥ हु 

( 3० जा ) भ॑ नागतहं व्यय इरितोडसौ श्रुवादिनामाक्षर- 
युक्‍्सपिण्डः ॥ तशे गुणेरिन्द्रकृतान्तभ्पा झंशा भवेयुन 
शुभोडन्तकोध् ॥ ७॥ 
ग्रहनक्षत्र ८ से तष्ठ करके जो शेष रहें वह व्यय होता हे. जेसे-रोहिणी<से तष्ट 

करके ४ ही रहा यही व्यय हुआ, इसमें धुवादि शालानामाक्षर संख्या जोड़के 

पिंडमें जोड़ देना हैं से भाग छेके १ शेषमें चन्द्र, २ में यम, ० राजसंत्ञक 
अंश होते है, इनमें य्मांशक शुभ नहीं ॥ ७ ॥ 
क्षु प्‌ ण $ हों $ 

( अजु० ) दिक्षु प्रवांदितः शाल्ष थ्ुवा भ्रद्दों कृता गजाः ॥ 

शालावाड्संयोगः सेको वेश्मधुवादिकम्‌ ॥ ८ ॥ 


भाषादीकासमेत+-प्रक० १२. €१४५ ) 


धुवांकशालाविषिः-पूर्वेदारमें शालाध्॒वाॉँक १ दक्षिणमें २ पश्चिममें, ४ 
उत्तरम ८ जितनी दिशाओंमें द्वार हो उतने धवांक जोड़ने एक ओर जोंडना 
वह ध्ववादि (शारढूा ) शह जानना ॥ ४ ॥ 

( पथ्यावक्‍्त्रम ) तिथ्यकाशश्गोरुद्रशक्रे नामाक्षरत्रयम्‌ ॥| 
भूद्वयव्वीष्वड्रदिग्व हिविश्रेषु दो नगाब्वयः ॥ ९ ॥ 

दिश्लुपूवादीत्यादिसे जो श्वव आया उसका शालाध्र॒वांक सेक करके १५॥ 
१५२॥।८। १६। ९। ११। १४ सरूयक तिथे सखरू्या भ हों त। शहनाम अक्षर” 
अयात्मक होता हैं, याद १।२।४॥।५॥६।९०।३। ११। है ते हृयक्षर 
नाम, ७ में चतुरक्षर जानना, यह ध्रव धान्यादि अक्षर गिननेंमे काम आता 
है॥९॥ 

( आयांगी० ) ध्रवधान्ये जयनन्दो खरकान्तमनोरम॑ सुमु- 

मुखोग्रं च॥ रिपुद वित्तदं नाश चाकन्द विपुलविज- 
याख्य स्थात्‌ ॥ १० ॥ 
शालाओंके नाम-ध्व॒व १ धानन्‍्य २ जय ३ नन्द्‌ “४ ख़र ९ काँत ६ मनो- 
रम ७ सुसुख ८ दुशुख ९ उम्र १० रंपुद ११ वित्तद १२ नाश २१३ आकरन्द 

१४ विपुल १५ विजय १६ इनके नामधहश फर हैं, शुभाथ लगना, आत्रन्‍्दाद 

अशुभ छाड़ना ॥ ९० ॥ 

( उधृ० पृथ्याव०) पिण्डे नवाड्ाक्षगजापिनागनागाव्धिनांगे- 
गुणिते क्मेग॥ विभाजितेनागनगा ड्रपूरयें नागक्षतिथ्यक्षे- 
खभानुभिश्र ॥ ११ ॥ 

( अनु० ) आयो वारों5शको द्रव्यमृणमृक्षं तिथियुति/॥ 
आयुश्वाथ गृहेशक्ष गृहभेक्‍य मृतिप्रद्म ॥ १२॥ 


ः आयादे.| आ. | बार | अंश घन रे [नक्षत्र | तिये | योग लक गी 
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( १४६ ) मुहताचिन्तामाणि: । 


भा० योग, ८ शु० १२ भा० आयु होती है; विषम वास्तु शुभ, सम अशुभ, 
शुभ वार शुभ, पाप अशुभ. पाप अंश निद्य, धनादिक शुभ, ऋणाधिक अशुभ, 
३।५। ७ तारा अशुभ, गृह तथा ग्रहस्वामीका एक नक्षत्र मृत्यु करता है 
तथा राशिकूदादि विवाइतुल्य विचारना, राशिगणना है कि, अश्विन्यादि ३ 
भेष, मघादि २ सिंह, मूलादि ३ धन, अन्य नक्षत्र २। २ की १। १ राशि जाननी, 
गहकारय सेव्यसेवक मिन्नमित्रकी एक नाडी शुभ होती है, तिथि रिक्ता 
अमा अशुभ, १४ से पिंड ग्रुना कर ३० से तथ्ट करके शेष तिथि होती 
हैं, ब्यतीपातादे दुष्ट्योग अशुभ, जहां हाथोंते आयादि गुण शम न मिलें तो 
उनमें अंगुल मिलाकर क्षेत्रफल करना,इसकी विधि लीलावदीसे जाननी॥१ १॥१रा 
(शालिनी) गेहाद्यारम्मे5कभाइ्वत्सशी्षे रामेदोहो वेदभेरअपादे ॥ 
शून्य वेदः पृष्ठपादे स्थिरत्वे रामेः पृष्ठ हर श्रीयुगेदक्षकुक्षो॥ १३॥ 
लाभो रामेः पुच्छगः स्वामिनाशो वेदे्नरव्यं वामकुक्षो 
मुखस्थेः॥ रामेः पीडा संतर्त चाकधिष्ण्यादशे रुद्गोहैं- 
ग्मिरुक्त हसत्सत्‌ ॥ ३४ ॥ 
गृहादि आसाद ग्रामादिक आरंभमें स॒र्यके नक्षत्रसे दिननक्षत्रपर्येत्र इंनक्षत्र इपके 
शिर्मे दाह फल एवं ४ अग्रपाद शून्यफल, ४ पृष्ठपाद्‌ स्थिरता, हे पृष्ठमें श्री, ४ 
दक्षिण क॒क्षिमें छाभ, रे पुच्छमें स्वामिन ८3 ३ अर द्रिद्॒ता, ३ मुखमे पीडा 
सबेदा हो. यह दृषवास्तुचक्र है। ग्रकारांरतसे है कि, :सूरयनक्षत्रसे दिननक्षत्र पर्यतत७ 
अशुभ ११ शुभ १० अशुभ होतेह॥ १३॥ १४७  रं 
(सग्घरा ) कुम्मेईके फाल्युने प्रागपरसुखगृह श्रावर्ण सिह- 
कक्‍्योंःपौषे नक्रेथ याम्यीत्तरमुखसदनं गोजगे5केंड्थ 
राधे ॥ मार्गें बुकालिगे सदभुवमृदुवरुणस्वातिवस्वकंषु- 
प्येः सूतीगेह त्वदित्यां हरिमविधिभयोस्तत्र शस्तः 
प्रवेश! ॥ ३० || 
कुभके सर्ययुक्त फाल्युन महानेमें पूर्वर्पश्धमसुख ग्रह झुभ होता है, तथा ९। 
४ के सूर्यमें श्रावणमें भी पूर्वप्विमसुख ग्रह शुभ है, तथा १० ,केमें पोषमें भी 
पूर्वपश्चिमद्वार छुम और १। २ के सूर्यूसहित वेशाखमें तथा ७। ४ के झर्य मार्ग 
शीर्षमें दक्षिणोत्तरमुख गृह शुभ होता है. शव मढु शततारा स्वाती धनिष्ठा हस्त 
पुष्य नक्षत्र गृहारंभकों शुभ है परन्तु सूरिकाघरके लिये पुनवेसुमें _ आरंभ, श्रवण 
आभाजितमें प्रवेश कहा है॥ १५ ॥ 


भाषादीकासमेह+-प्रक० १२, '( १४७ ) 


( शाई० ) केश्विन्मेषों मधो उृषभगे ज्येष्ठ झुचौ ककटे 
भादे सिंहगते धटेडलयुजि चोजेंइलों मगे पोषके ॥ 
मापे नकघटे शुभ निगदित गेह तथोजें न स- 
त्कन्यायां च तथा धनुष्यपि न सत्कृष्णादिमा- 
साडवेत्‌ ॥ १६ ॥ 


(७७ ५ 


भेषके सर्यमें चेतम भी गृहारम शुभ है तथा वेशाख कथित ही है, वृषकेमें 
ज्येष्ठ मं तथा ककेकेम आपाढम एवं सिहकेम भाद्रपदमें,एवं तुलाकेमं आधिनमें तथा 
वृश्चिककेम कार्तिकमें, मकरकेसे पौषम, एवं मकर ओर कुंभके सम माघ मासमें 
भी गृहारंम शुभ है। कन्याकें सम कार्तिकर्म शुभ नहीं है । इसी तरहसे धनुके 
सूयमें भी गृहारंभ शुभ नहीं. यहां कृष्णादि मास ग्रहण है ॥ १६ ॥ 
( उ० जा» ) पूर्णेन्दुतः प्राग्वदन नवम्यादिषत्तरास्थ त्वथ 

पश्चिमास्यम्‌ ॥ दशादितः शुक्ुदले नवस्यादों दश्षिणास 

न शुभ वदन्ति ॥,१७॥ 

पूर्ण ०-शुक्कु १९-८तक पू् मुख, ९-१४ तक उत्तर मुख, कृष्ण ३०-८ तक 
पश्चिम मुख ९-१४ तक दक्षिणामिम्रुख ग्रृहारंभ शुभ नहीं होता। पश्चिम मुख 
द्वारस्थान ८१ पदवाले वास्तुचक्रसे जानना, शुभ भागमें शुभ अशुभमें अशुभ 
कहा है ॥ १७ ॥ 

९) छ 

(अ० ) भोमाकरिक्तामाबयूने चरोनेड्ठे विपश्चके ॥ 

अं का अहम +5+ ५५ 

व्यन्त्याएस्थेः शुभगेंहारम्मरुयायारिंगेः खलेः ॥ १८ ॥ 

मंगल सृय वार, ररेक्ता ४ ।९ | १४ तथा ३०। १ । ८ [तिांथ, धानष्ठादे ५ 


नक्षत्र चरलग्न छोडके गहारंभ करना, लग्नस १२। ८ रहित स्थानोर्म शुभ, हे ॥ 
६। ११ में पापग्रह शुभ होते है ॥ १८ ॥ 


( इं० व० ) देवालये गेहविधो जलाशये राहो8खं शम्शुदिशो 


विलोमतः ॥ मीनाकेसिहाकंमृगाकतल्विभे खाते मुखात्वृ्ठ- 
विदिक्छुमा भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 


(१४८ ) मुहतचिन्तामाणि! । 


राहुमुखचक्रम पु 
वायव्यां | नकत्याँ | आम्ैय्यां | 
३॥४।० ६७८ | ९१०११ । 

के.सू.मे. | के. सू. मे. । के.सू. में. £ 

> मु. | गण. सु. ण.सु ण. मु. 

| णा६]७ | ८९१० | १११९९ | ४२३३४ 

| ग्रहारंभ | के. सू.मे. | के.सू.मे. | के.सू. मे. | के. सू. मे. 








" दिशा | इशान्यां 
१११२ 
के. सू. मे. 









रा. सु. | ण. मु. | शा.म॒ु. | शरामु. | 
। र्गरारश | शशरे : ४५०६३ | ७४८९ | 
| जलाशये | के.सू. मे. | के. सू.में. | के सू.भे. | के.सू मे. | 
४ | रा. सु. | शा. मु. रा सु णसु 


देवलूयारंभमें राहुका मुख मीनाकेंसे ३। ३ राशियाक सूर्यम इशानाद्‌ वादे 
शाओंमें विपरीतकमसे रहता हे ऐसा जानना. गशहारंभर्म सिहाकादि्‌ हे । हे तथा 
जलाशयारंमरमें मकराकोंदि हे । ३ राशियोंके सूयमें बसे ही जानना, प्रकेठ चक्रम 
छिखा हे.इसका प्रयोजन यह हे कि ( खात ) भ्रमिशोधन राहइके सुख न करना, 
मुखस्थ विंदिशासे पेचम विदिशा राहुकी पुच्छ होता है. सुखपुच्छके बाच पाठ 
होती है । पीठसे खाद शुभ होता है. जेसे देवालय खातमें मीनादि ३ चेंत्र 
शाख, ज्येष्ठम राहुका सुख ईशान, पुच्छ नेऋत्य है ती विपरीत ऋमसे पीठ 
आग्नेयमें हुई - इसीसे खातारम्भ करना ॥ १९॥ 


( शालिनी) कूृपे वास्तोमेध्यदेशे रर्थनाशस्त्वैशान्यादी पुष्ठि- 
रेश्यंवृद्धिः ॥ सुनोनाशेः ख्रीविनाशों मृतिश्व संपत्पीडा 
शञ्वतः स्याच् सोख्यम्‌ ॥ २० ॥ 


कूृप-कुआ घरके मध्यमें अथनाश, इशानादे सश्िमागंसे पुषश्यादि, जंस इशानम 
पाथ्, पृव एचयलदाइह, आर्नयम पुञ्ञनाहश, दाक्षणम स्रानाश, नऋत्थरू ग्रह कत्ता- 
की मृत्यु, पाश्चिममें शुभ, वायव्यमें शचुसे पीडा, उत्तरम सुख होता हैं ॥ २० ॥ 
( वस॒ं० ) स्नानस्य पाकशयनाखसुजेश्व॒ धान न्यभाण्डारदेवत- 

ग़हाणि च पूव॑तः स्थुः ॥ तन्मध्यतस्तु मथनाज्यपुरीष- 

विद्याभ्यासाख्यरोदनरतीषधिसवेचाम ॥ २१ ॥ 
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( कोठे ) चतुरल्न घरके पूर्वमें स्नानका आग्रेयमें रसोईका दुक्षिणमें ( शयन ) 
सोनेका नेऋत्यमें ( शस्त्र) हाथियारोंका पश्चिमम भोजनका वायव्यम अन्नका उत्तर- 
में घनका स्थान इंशानमें देवग्ृह करना पशुमान्द्र भी वायव्यम शुभ हो ता है, दिशा 
विदिशाओंके मध्यमें कहते है कि, पूर्वा्रेयके बीच दही विलोनेका, आमभ्रिय 
दाक्षिणके मध्य घृतका, दक्षिण नऋत्यके बीच (पुरीष) पायखाना, नऋत्यपाश्वमके 
बीच पाठशाला, पश्चिमवायव्यके मध्य ( रोदन )शोकका स्वान, उत्तरवायव्यके 
बीच स्त्रीसम्भोग, उत्तर इंशानके मध्यमें ओषधिका, इंशानपूर्वके बीचर्म अन्य 
समस्त वस्तुमात्रका स्थान करना ॥ २१ ॥ 

(3० जा» ) जीवाकंविच्छुक्शनेश्वरेषु लग्नारियामित्रसुख- 
त्रिगेषु ॥ स्थितिः शत स्थाच्छरदां सिताकोरेज्ये तत॒त्यह्- 
सुत शते द्व ॥ २२ ॥। 


आयुर्योग--बृहस्पति ठम्ममें सूथ छठा बंध सप्तम शुक्त॒ चतुथ शनि तीसरे 
गृहारम्भ लठग्नसे हो तो १०० सी वर्ष घरका आयु हाव॑ तथा झुर्क लछग्नम संय 
तासरा मगल छठा बृहस्पाते पंचम ही ता घरकों आयु २०० वे हाँ, णह 
योगायु है ॥ २२१ 
(३० १०) लग्माम्बरायेषु भृगुज्ञमानुभिः केन्द्रे गुरी वषेशतायु- 
रालयः ॥ बन्धौ गुरुव्योंम्नि शशी कुजाकेजो लाभे तदा- 
शीतिसमायुरालयः ॥ २३ ॥ 
लग्नमें शुक्र दशम बुध ग्यारहवां सूप छग्नराहित केन्द्रमें बृहस्पति 
हो तो १०० वष तथा चतुर्थ गुरु, दशम चन्द्रमा, एकादशर्मे मंगल शनि हों तो 
८० वषे घरकी आयु हो ॥ २३ ॥ 
( अनु० ) स्वोच्चे जुक्रे लग्नगे वा ग॒री वेश्मगतेष्थवा ॥ 
शनो स्वोच्चे लाभगे वा लक्ष्म्या युक्ते चिरं गृहम्‌ ॥ २४ ॥ 
उच्चका शक्र लग्नम हो १ वा उच्चका बृहस्पाद चतुथम हों २ अथवा उच्च ७ 
का शान लाभभावम ही रे तो वह घर लक्ष्मीसाहत बहुदादन रथर रह ॥२४ ॥ 
( अनु० ) बूनाम्बरे यदेको5पि परांशस्थों ग्रहों गृहम्‌ 
अब्दान्तः परहस्तस्थ॑ कुय्योच्चद्रणपोइबलः ॥ २०५ ॥ 


(१५० ) मुहृतचिन्तामाणि। । 
ग्रहारंम्भ कग्नसे यादे एक भी कोर ग्रह शच्चुनवांशका सप्तम वा दशम भावमें 


हां ता यह घर एक वषक भातर दूसरके हाथम चला जावे परंतु याद वणश 


६ विग्राधाशावित्यादि ) निबल हो, वर्णेशके बलवान होनेमे उक्त ग्रह उच्त फ्ल 
नहा करता ॥ २५ ॥ 


(व० ति० ) पुष्ये धरवेन्दुहरिसापंजलेः सजीवैस्तद्वासरेण 
च छत सुतराज्यदं स्थात्‌ ॥ द्वीशाशितक्षगसुपाशि शिवे 
सशुक्रवारे सितस्य च गृह घनधान्यदं स्थात ॥ २६ ॥ 
उप्य हुव सुगाशर श्रवण आश्छेषा पूवाषाढा इन नक्षत्रोंमें बृहस्पति जिसमें हो 
उस नक्षत्रम तथा बृहरपातवारम भा घर बने तो घरवालाकों उन तेथा राज्य ही 


तथा वशासा आशना ।चत्रा धनिष्ठा शततारा आद्री इनमेंसे जिसमें शुक्र हां उस 
नक्षज्रम आर शुकवारक दन गहारम्भ हो तो अन्न धन बहुत हो ॥ २६ ॥ 


६ ३० व्‌० ) सारेः करेज्यान्त्यमघाम्बुमूलेः कौजेडहि वेश्मा- 
मिसुतातिदं स्थात्‌॥ सज्ञिः कदाखायमतक्षहस्तैज्ञ॑स्येव बारे 
सुखपुत्रदं स्थात्‌ ॥ २७ ॥ 
हष्त, पुष्य, रती, मधा पृवाषादा, मूल नशक्षत्र मगलयुक्त हो तथा मगठछवार 

भी हो तो घरमें अग्निषीडा पुत्रपीडा हों और रोहिणी, अश्िन ,, उत्तरा- 


फाल्यनी, चित्रा, हस्तमेंसे जिप्में बुध हो तथा बुधवार भी हो तो घर सुख तथा 
पुत्र देनेवाछा ही ॥ २७ ॥ 


 (अनु० ) अजैकपादहिबवुध्न्यशक्रमित्रानिलान्तकैः ॥ 
मन्दमन्द्वारे स्याद्रक्षोभृतयुत गृहम ॥ २८ ॥ 
दवाभाद्पदा, उत्तरामाद्पदा, ज्येष्ठ। अनुराधा, स्वाता, रताी, भरण से 


«अत शनि हो उस नक्षत्रम तथा वार भी शनि हो तो वह घर राक्षसभूत[दिकोंसे 
, युक्त रहे ॥ २८ ॥ 


(शाई०) सृयक्षाद्युगमेः शिरस्पथ फल लक्ष्मीस्ततः कोणमै 
नागेरद्सन ततो गजमितैः शाखासु सौख्य भवेत्‌ ॥ 
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देहल्यां गुणमैर्मतिगहपतेमंध्यस्थितेवेंदमेः 
सोख्यं चक्रमिदं विलोक्य सुधिया द्वारं विधेयं शुमम॥२९॥ 


इति श्रीमदेवज्ञानन्तसुतरामविरचिते महृत्त॑चिन्तामणौ 
वास्तुप्रकरणम्‌ ॥ १२ ॥ 


किसीके मतसे द्वारचक्र हे कि, सयके नक्षत्रसे चंद्रमाके नक्षत्रपयन्त ४ नक्षत्र 
शिरप लक्ष्माप्राप्ति करते है, एवं ८ चारों कोणोंमे ( उद्सन ) घरमें कोई न रहने 
पावे, फिर ८ शाखाओंम सोरूष, २ देहलींग ग्रहपतिकी सुत्यु, फिर ४ मधच्यमें 
साख्य देते है (५ तथा ग्रथान्तराम पंचांग भी कहां हे कि आशनी, चित्रा, उत्तरा 
स्वाती, रेवती, रोहिणी ये द्वारशाखा, देहली आदिको शुभ हैं तथा ५। ७। ९ [८ 
तिथि शुभ, ११॥ १२। १३ । १४ मध्यम, अन्य तिथि अशुम है, वारयोगाएद 
भी शुभ ). इस चक्रकों देखकर पंडितजन द्वारका विधान करें ॥ २९ ॥ 


दहाते श्रीमहीवरक्षतायां सुहृतेचिन्तामणिभाषादीकायाँ 
वास्तुप्र करणस्‌ ॥ ९२ ॥ 


अथ शूहप्रवेशप्रकरणम्‌ । 


(३० व० ) सौम्यायने ज्येष्ठतपोरन्त्यमाथवे यात्रानिवत्तो 


नृपतेनवे गृहे ॥ स्याद्वेशनं द्वाःस्थमृदुशुवोड़मिजेन्मर्क्षल- 
मोपचयोदये स्थिरे॥ १ ॥ 


हिआ पक पिन ७ 


राजा आंदके यात्रासे निवृत्त हानेमें सुपर तथा नवीन ग्हादिमें अपूर्ष प्रवेशके 
मुहृत । शुक्र गुरुके अस्तादि । वाप्यारामेत्यादे । दोषरहित उत्तरायणमें ज्येष्ठ, 
माघ, फार्गव, वेशाख महीनोंमें अवेश करना, ( मध्यमर्मं कातिक मागशीष भी 
कहे हैं ) दाभ्थ नक्षत्र “भानि स्थाप्यान्यब्धिदिश्व” इत्यादिमें कहे हैं,घरका द्वार जिस 
दिशामें है उस दिकसथ नक्षत्रॉमेंसे मृदु ध्रुव नक्षत्रोंम तथा जन्मरम्न जन्मराशिसे 
उपचय ३। ६।॥ १९० ॥ ११ व तथा [स्थरलग्नार्म अपूर्व सुपूर्व ग्रहप्रवेश शुभ होता 
है, इसमें भी विवाहोक्त २९ महादोष वजित है ॥ १७ 


€ १५२ ) मुद्तचिन्तामणि३ | 


( ३० व० ) जीणें गृहेध्यादिभयाजन्नवेषपि मार्गोजयोः आप- 
णिकेषपि सत्स्यात्‌॥ वेशो5म्बुपेज्या निलवा सवेषु नावश्य- 
मस्तादिविचारणात्र ॥ २ ॥ 
दूसरेके अथवा अपने बनाये पुराने परमें तथा अग्नि जल राजा आदिकोंके 

कारण घर टूट गया फिर नवीन बनायेन॑ अंवेशके छिये पूवोक्त मासादि लेने और 

कार्तिक मागगेशीष श्रावण महीना, शत्रतारा पुष्य ख्वाती धनिष्ठा नक्षत्र भी शुभ 
होते हैं तथा ऐसे मवेशमें शुक्र गुरुके अस्तादिविचार भी नहीं हैं॥ २ ॥ 

( 3० जा० ) मृदुभुवक्षिप्रचरेषु मूलभे वास्‍्तवचेंन भूतबलि 
चकारयेत्‌॥ त्रिकोणकेन्द्रायधनत्रिगेः शुभेलग्रात्लिपष्ठा य- 
गतेश्व पापकेः ॥ ३ ॥ 
सदु, धुव, क्षिप्र, चर, मूल नक्षत्रोंमें प्रवेशदिनसे पूवं वास्तुका पूजन (भूतबालि) 

वास्तुपूजाप्रकारोक्त बालि भी करनी, लग्नशुद्धि कहते हैं कि, तिकोण ५ । ९ केन्द्र 

११ ४।७॥१० घन २ आय ११ त्रि ३ भावोंमें शुभग्रह हों तथा ३॥६ । ११ में 

पापग्रह ही ॥ ३ ॥ 

( ३० 4० ) शुद्धाम्बुरन््रे विजजुर्भगृत्यों व्यकाररिक्ताचरद- 
शचत्रे॥ अग्रेडम्बुपूर्ण कलशं द्विजांश्व .कृत्वा विशेददेश्म 
भकूटशुद्धमू ॥ ७॥ 

और चतुर्थाश्म भाव गहराहित हों जन्मलग्न जन्मराशिसे अष्टम छग्म न हों तथा 
सूर्य मंगल वार रिक्ता ४ ।९ । १४ | तिथि चर १।४। ७। १० । रुम्न इनके 
अंशक ( दश ) अमावास्था चेत्रका महीना उपलक्षणत्रे आषाढका भी इनकों 
त्याग कर शुभ समयमें प्रवेश करना. उस समय आगे जलूपूर्ण कलश एंवं 
ब्राह्मणाफी लिये जाना तथा विवाहीक्त भक्ूट शुद्ध होना चाहिये ॥ ४ ॥ 

( ३० व० ) वामो रविमृत्युझुतार्थलाभतोडकें पश्चमे प्राग्वद्‌- 
नादिमन्दिरे ॥ पूर्णांतिथो प्राग्वदने गृहे शुभो नन्‍्दादिके 
याम्यजलोत्तरानने ॥ « ॥ 

प्रवेशलग्नसे जो अष्टम स्थान है उससे १२ पर्यन्त सूर्य स्थित हो तो पूर्वमुख ग्रह: 


3 अं. 


में प्रवेशकों वामरावे होता है, तथा पंचम स्थानसे ९ पर्यन्त दक्षिणमुख ग्रहमे प्रवेश" 


गा 
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को बामसूर्य, वथा दूसरे स्थानसे पांच स्थानोंमें हो तो पश्चिमद्वार घरमें, एवं १९ 


विद कक "| 


भावसें ५ स्थानोम हो तो उत्तराभिसुख घरमें मवेशकों वामसूर्य होता है और पूव 
द्वार घरमें प्रवेशकी पू्णो ५। १० । १५ | तिथे दक्षिणद्वारमें नन्दा ३। ६। ११ 
यश्चिमद्वारम भद्रा २ ।७) ९९ उत्तरदर्म जया हे ॥ <॥ रै३ तोाथ 
शुभ हैं ॥ ५ ॥ 

वामरविचक । 
| पू. लक मु. | उ. मे. | 
| सू. < |सू. ५ |सू, २ | स्‌. ११ 


७७७७७ उरछंमकोसपमतेभ)म० इृता८-४चनपन्‍थलतबकन्र, 


[सम ९ मू. ६ |सू. रे |सू. (३ | 
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( शाहूं० ) वक्‍त भूरविभात्पवेशसमये कुम्मे5ग्रिदाहर कृताः 
प्राच्याम्द्सन कृता यमगता लाभः कृताः पश्चिमे ॥ 
श्रीवेंदाः कलिरुत्तरे युगमिता गर्भ विनाशो ग्रे 
रामाः स्थेयेमतः स्थिरत्वमनलाः कण्ठे भवेत्सवंदा॥ <। 


कलझावास्तुचऋ-सूयके नक्षत्रसे चन्द्रनक्षत्रपयेत कमसे १ करूशके मुख आभे- - 
दाह, ७ पुवमें ( उद्धसन ) वासशून्य, ४ दाक्षेणम लाभ, ४ पाश्चमर्म घनल्ाभ, ४ 
उत्तरमें कलह, ४ गर्भमें गर्भोका विनाश, रे ग्रुदामें स्थिरता, फिर हें कण्ठर्म 
पस्थरता फल है. गवेशमें यह चक्र विचारना चाहिये ॥ ६ ॥ 


( उप० ) एवं सुलझे स्वग॒हं प्रविश्य वितानपष्पश्वतिघोषयु- 
भ्‌॒॥ शिव्पज्ञदेवज्ञविषिज्ञपोरात्राजाचेयेद्धूमिहिरण्य- 

वस्धेः ॥ ७ ॥ क्‍ 

इति श्रीमहतंचिन्तामणों गृहप्रवेशप्रकरणम्‌ ॥ १३ ॥ 


उक्त अकारोंसे निर्दोष लग्ममं राजा पितान ( चांदनी ) पुष्पाद शाभायुक्त 
अपने घरमें वेदघ्वनिके साथ मंगललक्षणोसिहित प्रवेश करके शिल्पज्ञ ५ राज,बढ़ई 








( १५४७ ) मुहृतचिन्तामणिः । 


आदे ) तथा ज्योतिषी ( मुहृतोंदि बतलानेवाले ), विधिज्ञ ( ग्रहानिमोण एवं श्ृत- 

बलि आदि विधान जाननेवाले ) ओर पुरोहित आदि नगरनिवासियोंकी भी यथाह 

भूमि सुबण वस्त्रादि देकर पूजन करे ॥ ७॥ 

इति श्रीमुहर्तेचिन्तामणी महीधरकृत्याँ भाषादीकायाँ 
गृहप्रवेशप्करणम्‌ ॥ १३ ॥ के 


अथ उपखसहाराब्याथ: । 
( शाई० ) आसीद्धमपुरे पडड़्निगमाध्येतद्विजेमेण्डिते 
ज्योति्वित्तिलकः फणीन्द्ररचिते भाष्ये कृतातिश्रम :॥ 
तत्तनातकसंहितागणितकृन्मान्यो महाभूभुजां 


तकोलंकृतिविदवाक्यविलसद्बुद्धि' स चिन्तामणिः ॥ १ ॥ 

( षडंग ) शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, उन्द्‌, ज्योतिष ये बेदके अंग हैं, 
इनके पढ़नेवाले तथा वेदादि पढ़ानेवाले ब्राह्मणोंके निवासभूत नमेदासमीपवर्ती 
विदर्भदेशांतगत धर्मेपुरनाम नगरमें ( ज्योतिवित्तिठकश ) ज्योंति-ताराओंकों 
जाननेवाले ज्योतिषियोका तिलक (९ श्रेष्ठ ) ओर जिसने व्याकरणके शेषकृत महा- 
भाष्यमें अतीव अम ( अभ्यास )- किया तथा छोटे बड़े अनेक जातकशाखत्र, सेहि- 
ताशास्त्र,गणितशास्त्र समस्त तीनों (होरा,गणित, संहिता ) स्केघात्मक ज्योतिष - 
शास्त्र अपनी गअ्रथरचनासे प्रकट किया तथा महाराजाओंका मान्य तथा न्याय- 
शाखत्र, अलंकारशाख्र, वेदावेचारप्रतिपादक मीर्मांसाशाख, वेदांतशाखोमें विलास- 
युक्त हे बुद्धि जिसकी ऐसा चिन्तामणिनामा देवज्ञ हुआ ॥ १॥ 
( शादू० ) ज्योतिविद्णवन्दिताइप्रिकमलस्तत्पूनुरासीत्कृती 

नाम्नाइनन्त इति प्रथामपिगतो भ्रूमण्डलाहस्करः ॥ 

यो रम्पां जनिपद्धति समकरोहुशशयध्वेसिनीं 

टीका चोत्तमकामपेनुगणिते5कार्पी त्सतां प्रीतये ॥ २ ॥ 

उक्त चिन्वामागे देवज्ञका पुत्र अनन्तनामा करके संसारमें विरूयात हुआ, 
ज्योतिषियोंके समहसे जिसके चरणकमलोंकी बन्दना की जाती थी अर्थात्‌ 
उसे समयमें ज्योतिःशास्राध्यापक यही सवोपारे था, प्ृथ्वीमं ज्योतिषकां प्रकाश 
करनेंमें सये जेसा एवम अनेक ग्रन्थरचनामें कुशल ( चतुर ) वा सुघड था, 





भाषाटीकासमेतः । ( १५५ ) 


जिसने रमणीय ( जन्मपद्धति ) भावदशातदशा गणित शुभाशुभफलोपदेशक 
जन्मपत्नी रचनाका क्रम,एवं जन्मपत्नीके मागे न जाननेवालोंके दुष्ट आशर्योंकी विनाश 
करनेंवाली बनायी ओर इसीने आयेभग्मतपंचांगसाधक कामधेनुगणितकी भी 
टीका बनायी. इत्यादि कृत्य सजनोकी ग्रीतिके लिये अर्थात्‌ परोषकाराथ कियें॥२॥ 


(पृथ्वी ०) तदात्मज उदारधीर्पिवुधनीलण्डानुजो गणेशपदप- 
डुज हृहि निधाय रामामिषः ॥ गिरीशनगरे बरे श्ुज- 
भुजेषुचन्द्रीमते शंके विनिरमादिरं खलु मुहत्तचिन्ता- 
मणिम्‌ ॥ ३ ॥ 


३. ३ 


उक्त अनेतनामा देवज्ञका पुत्र ( उदार ) शिष्योंकोश्विद्यादानकारी बुद्धिवाला राम 
देवज्ञ ज्योतिष,व्याकरणादि अनेक विद्याओंर पंडित नीलकंठ देवज्ञका भाई था, 
इसने अपने कुलोपासित गणेशजीके चरणकमर अपने हृदयमें घारण करके 
माक्षदात्री काशापुराम शालेवाहनीय १५२१२ शककालम यंह मुहत्ताचेन्तामाण 
नाम अंथ बनाया, इसकी पीयूषधारामामक टीका रामज्योतिषीके भाई नीलकेठ 
ज्यातदिषीके पुत्र गोविदनामा ज्योतिषीने १६१७ शककाछूम बनायी हे ॥ ३ ॥ 


इति ग्रन्थकृद्शानुकीतनम । 


न ाकारकतसमपण व 


न-न+-+न+न मा» (पट) “कैसक००००-+-+-.>+० 


निधाय हृदयेष्थ विकमदिवामणेवत्सरे 
नेवाब्पिनंवर्ूमिते गुरुपदाम्बुजे शाश्वते ॥ 
धरान्तमहिशमेणा टिहरिसंज्ञके पत्तने 
भगीरथरथानुगामरसरित्तट शोभने॥ १॥ 





“( १७६ ) मुहतंचिन्तामाणिः । 


श्रीकृष्णदाससुतवैश्यकुलावतस- 

श्रीक्षेमर जकथनाद्िवृतिः प्रकलपा ॥ 
चिन्तामणावमललो किकभाषया ता 
निर्मत्सराः अ्रमविदः कलयन्तु कण्ठे ॥ २ ॥! 


भाषाकारकी प्रस्तावना है कि, श्रीगंगा भागीरथीके तीरस्थित राजधानी टिहरी 
: नामक नगरमें महीधरशर्माने अपने हृदयकमलमे आविनाशी परअह्मरूप श्रीगुरुके 
चरणकमलॉको ध्यानरूपसे घारण करके विक्रमादित्य सकत्‌ १९४९ में पुण्यात्मा 
एवं सब बातको जाननेवाले खेमराज श्रीकृष्णदासजीकी आज्ञानुसार इस 
महते चितामाण ग्रयकी यह टीका (सरल देशभाषांम ) सवंसाधारणके समझने 
योग्य परोपकारदहाशि करके सरह भावसे बनायी. सब्र इसे ( सरलबुद्धि ) मद 
मत्सर अहकाररहिततासे अपने कण्ठमें घारण करें, जिससे जब जब पढ़ें तभी 
तभी मुहरतेचितामाणि ( जो सहसा सबके बोधमें नहीं होती ) में ( गति ) समझ - 
“नैका सामथ्य हो जाय ॥ १ ॥ २ ॥ शुभस्‌ ॥ 


इति भाषादीकासमेत मुहृतचिन्तामाणि समाप्त । 





पुस्तकें मिलनेका ठिकान[)--- 


खेमराज श्रीकृष्णदास, | गड्ाविष्णु श्रीकृष्णदास, 
““अ्रीवेडुटेशर'' स्टीमू-मेस, “लक्ष्मीवेहुटेशवर” प्रेस, 
बम्बई., कल्पाण--शम्ब हे, 


